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कायद 
वास्ते हिदायत 
हिसाबदारानू सेविंगूस्‌ बेंक डाकखानेजात 
मय 
कवायद बाबत खरीदो फरोरूत त्र तहबील 


जमानतनामाजात सर्कारी | 


चम्रूजिब ws गवने मेग्ट हिन्द छापे गये । 


ーーーー ーーー ーー 


अक्तूबर सन्‌ १९२५ ३० | 


लाळ मोतीराम मैनेजर कै अधिकार से झुफोद-भाम प्रेस 


लाहोर में छपे । 
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Bray area दिदाय। दिलाबदारान गस बेर डाकखाना आव | 


मजमून की तरतीय । 
आस बातें । 


परिभाषा व अभिप्राय वमैर 
नम्बर क्रायदा ॥ 
१. परिभापा i 


२. SHEA म सर्विगप बेक MAT करने से गवनैपेन्ट का अ्मिप्राय ॥ 
A. काम का समय ॥ 


४. हाकखान क कमचारयो को दिसाब का भद किसी को न qan 
का हुक्म ॥ | 


रुपया जमा करने की शर्तें । 


Y. कौन लाग रुपया जमा कर सक्ते हैं ॥ 
६-११. fü TA खालने और रूपया जमा करने की शर्तें ॥ 


रुपया वापस लेने की शर्तें । 
१२-१५. जमा क्री रकम में से रुपया वापस लेने का अधिकार और gS 
हिसाबात का खोलना | 


॥ दिलाव खोलते का तरीक्रा ॥ ७ e 
पासबुक | "M 
२१. पासबुक और उसकी जरूरत ॥ ; 5 es 


२२. पासबुक का खो जाना ॥ 
हिसाव खोलने के बाद रुपया जमा करना । 
२३-२४. हिसाव खोजने के वाद रुपया जमा करने का SI ॥ 


रुपया वापस लना | 
४४-२८, रुपया वापस लेने का तरीका ॥ 


६९-३". ब्याज il 
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।हसाबात का तब्दील कराना, बन्द करना 
ओर दुबारह खोलना । 
३१. दिला तब्दील कराने का तरीक़ा ॥ 


३४-३०. हिसाब बन्द करने का तरीक्रा ॥ 


WX. gare दिलात्र खोलना ॥ 
- 


$c — T at Hd OQ I ar खारिज Re 

ड पकोणटूस यानी हिलावात जो खारिज हो गये हैं । 
ak. डड पकाण्द्स ॥ 

हिसाबदारान की मोत, नाकाब्लियत 
に に 
आर नाबालगियत। 

३७-३१. कार्रवाई जो वारिसों और वलियों के दावा करने की हालत Hoz) 

जारगी ॥ 

N ^ 
पबलिक, रेजिमेन्टल ( पल्टनी ) और सिक्यूरिटी 
[el 
| (जमानती) हिसाबात । 
४२-४३. पब्लिक एकोण्दूस ॥ 
४४. पल्टन के, पुलिस के और दूसरे शामिलाती हिलाबात ॥ 
४४. जमानत के रुपये की वावत हिसाबात ॥ 
४५, प. उस्तादों के प्राविडेन्ट फुन्ड के हिसावात ॥ 
४४-बी. सुतफारिक हिसाबात ॥ 
क EN 
नफा की गरज़ से रुपये का लगाना | 
४६. सरकारी ज़मानतनाओों की खरीदारी ॥ | 
४७. TOL जमानतनामो की बिक्री ॥ 
४८. सरकारी जमानतनापों का हिमाज्ञत थे रखना॥ 
४६-५१. सकोरी जमानतनापों पर ब्याज ॥ ; 
कायदों का रद्द व बदल | 


UE : 
५१. इन क़ायदां में रद्द व aga करने की बाबत गवर्नमेश्ट का 
अधिकार ॥ 
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कायदे 


mea दिदा पत दविसाबदारान सेविंगूस बैंक 
डाकखानेजात । 


परिभाषा । 
१. इन फ़रायदो में - 


qup से मतलब sa रुपये से है जो डाकखाने के सगस x में 


fact दिखाबदार न श्राप wat किया हो या उस की तरफ से जमा किया 
गया हो ॥ 


हिसारदार से मतका खस शखस से है जिसने आप रुपया जमा 
किया हा या जिन की तरफ से रुपया जमा किया गया ET ॥ 


हिसाव से मतलब उस हिसाब से है जो कार हिसावदार EDRGUS फे 
लाउगस dH रखता हो ॥ 


बाकी या बकाया से मतलब उस cma से हे जो हिसाब में 
राकी निकले ॥ 


alf मे मतलब उस शख्स स है जा कि इण्डियन मेजारिटी' 


एक्ट १८७४ ( यानी हिन्दुस्तानियों के लिय क्रानून बिलुग्रियत सन १८७५ ६० ) 
के aga लिन fata को न SI हो ॥ 


वली से RS बाप और अगर मर गया दो लो मां, ऑर यदि बाप ब मां 
drat मर गये gi और नाबालिग का कोई वली aga acid नामा या 
दस्तावेज या बज て किली कानून के जो फें ब्रिटिश इंडिया में उस समय 
रायऊ हो neto न किया गया हो तो नाबालिग का कोई पेला दालिग 
Sat て जो उस की पप्वरिरा करता हो या जिल के साथ नावालिग्र रहता ED 
इस si cat समका जायेगा OU 
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Gan 
डा३रकःर जनरल से मतज़ब डाईरक्टर जनरल Manan डाक q 
तार है ॥ 


पास्टमास्टर जनरल ख मतलब मोहकमे ड!क का सब से बड़ा अफसर 
उस सुब या मुक्राम का जहां के डाकखानों में ana वेह बा काम जारी 
किया गया हो ॥ 


LES > ~ に 
एकोन्टन्ट जनरछ से मतज्ञत्र परोटेन्ट जवरल मोहदरुमा डाक ष 


तार है n 


डाकमाने में सेविंगस बेंक कायम करने से 
गवनेमेंट का अभिप्राय । 


२. डाकखाने में लविंगस € क़ायम करने से सकीर का CNT थ 
है कि बचत रे रुपये के जमा करवेका पक अच्छा Bila cw और इस 
तरह से किफ़ायत करने की आदत पड़े । Bang बैंक चलटाङऊ हिसाव 
रखने के लिं। नहीं है और साहब ilem जनरल का इख्तियार है कि 
यदि उन हा यह विश्वास करव का कोई niu कारण हा कि हिसातदार ने 
सर्कार की मनशा रे. fex सिंगल बैंक में हिसाब खोला है तो WE उस को 
बन्द कर द्‌ और यदि .द्विखाब नाबालिग्र का है ता डल में आर रुपया ear 
किये ज्ञाने की मनादी फर दें ॥ 


काम का ससय | 


३. एतगार व डाकखाने की दूसरी छुट्टियों को छोड़ कर डाकाटाने के 
gra बैँक का आम इर रोज १० बजे से ३ बज शाम तक हुआ करेगा 
sin it का १० बजे से १ बजे तह दापइर के वाइ ' किसी जगह पर यदि 
खास WHA मालुर दागी तो धाइब पोस्टमास्टर जनरल क पुष्प स यद समय 
wes मी छळ है ॥ 
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डाकखाने के कर्मचारियों को हिसाव का भेद 
किसी को न वतलाने का हुकम । 

४. डाकखान के कर्मचारियों को जा काम लन देन रुपय का करसे 
हैँ इस बात की आज्ञा नहीं हे कि सिवाय साहब पास्टमास्टर जनरल या 
मोहकमे क दूसरे अफूसरों के जोकि इन Mg की ताप्रील qnx सुकरर 
किय गष हें और किसी येर श्रादर्मी का हिसाबदार का नाम या तादाद रुपये 
की जो उसने जमा की हा या वापस लो हा बतलाएं ॥ 


कौन लोग रुपया जमा कर सकते हैं 
RT शाषस डाकखाने के MATa बेक मं रुपया जमा कर सकता है 
बातो (क) खास अपन नाप्त स या (स्म) किसी नाबालिग रिश्तदार के नाव 
लल था (ग. किसी ऐस नायानिग के नाम से जिस का बह वली हो या (छो 
feet ऐसे Rg फे नाम स जो पागल हो गया हो और किसी saree 
मजाज़ न उस को उस शख्स का मेनेजर या बली सुकरर कियां gu 
किसी मेनटल असपताल का उपारेनटेनडण्ट एक डाङ्खाने के UT 
क में ar एस मरोज़ की तरफ स रुपया जम्मा कर सक्ता दै जो कि 
उस के Baga में दाडिल है । 


क्षः 


वर्जित -पाई सरकारी ओहदेदार किसी पसे नाबालिग के नाम से 
हिसाब न खोले जिल का वह व Qa अगन Mey के बल्ली हा | 

तशरीह- नाबालिय,खुद अपने नाम से रुपया जमा कर सकते हैं और 
Bia चाहे घ्याही हां या कुंवारी या बेत्रा हाँ खुर अपने नाम स रुपया 
जमा कर सकती हैं. परन्तु जो औरतें cat É उन को फ़ायदा ६ (३) 
की पःबन्दी करनी होगी ॥ ^ 


हिसाब खोलने ओर रुपया जमा करने की शर्तें । 


& (१) हर शख्स का आधिकार है कि अपने नाम स दिसाब खोले, 
परन्तु ऐसे हिसाब एक से आथिक नहीं खोल सकता | 


(5) अलावा उस दिसाब के जो कि लाई शर्त खास अपने नाम से 
स्दोख sw SN अधिकार है कि राइ उतने SW २ Raga Tawi 
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की तरफ से ज्ञित का वह रिश्तेदार या वली हो याउन dud की ACH 
से जो पागल हो गय दों और किली Bag मजाज़ ले उस को उन का 
HU यावली झुकरर किया हो खोले, परन्तु शर्त यह है कि किसी पक ऐसे 
नाघालेग्र या वह Greg जो कि पाएल हांगया हे उस की तरफ से णक से 
zb हिसाब न खेले ॥ 

(३) य बात कि किती ae की तरफ से एक हिसाब खुल चुका 
है नावाज्ञिग को खु! अपने wa a हिलाव खोजने से न रोकेपी, और न 
जिस की शादी हो aul है और अपने नाम से 


यह वात कि कोई wea fra 
गरी को खुद अपन नाम से हिसार खोलने W 


दिला रखता हैं sa की ती सुद्‌ 
ऐसी で ~ - मे 
रोकेगी, परन्तु शत थः है कि जो बऱ्या ag रत जमा करे बढ उस का 


(ax का हो या डस न खुद पैश किया हो ॥ 


नोट यादि iral कारण ख कार दिलावर इन क्रायरे यें दी हुई शर्तों 
के खिलाफ ST जात्रता ऐसे (ena पर हिसाबदार ब्याज पाते का हकदार 
न दागा ओर Bia SSsr St पेल हिसाब को फौरन ez करा 
सकते हैं ॥ 

o. किसी शख्स को afar नहीं है कि किसी दूसरे शरू का 
रुपया जा उछ के पात बतौर अपावत रज्ञा हो डाको के uq बेंक मे 
जया HC कपाहि ए रा Raa AIT न समभा जायगा ॥ 

८. दो या अधिक शख्खों के नाप ख ank में रुपया जमा नहीं हा 
«RT, अ्रळयता यदे किली aazge Tata या कोडी के नाम से रुपया जमा 
हो तो मना नहीं हे ॥ 


& कम से कप्त रकम जो एक वकत में जमा हो सकती हे बह चार 

EN 3h 1 ~ に も q a ~ fi o^ E 

Rial है और कोई रकम Grp में एक आने की कलर मिली होगी जमा नदीं 
की जा सकती ॥ 

१०. कुल तादाद रुपये की जो कि बमद्द इन्दुलतलश किली qa 
«grae साल में यानी © aia से ३२ माचे तक जमरा की जाय वाद 
qari उल एम के जो फि SH प्रफोशिय ह साल में बार ली गई हं। ७५०) से 
wíus4 इड यानी प्रलावा उउ cup के जो डिडघ aad दिया यया हो 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
( ७ ) 
कोई ऐसी cam न जमा की जायगी जिस की ase से उस रक्रम् ie छि 
पिछले साल की पहिली site को aa इन्डुलतअव Raa मं बाकी थी 
७५०' स अधिक फी बढ़ती हो जाय ॥ 
नोट १ cmd जो कि सकरी supra amt के फारम खरीदने के 
लिये जमा की जायेंगी या बापस ली जायेगी बह ७५०) की वार्षिक हाइ 
के शुमार करन में हिसाब में न ढा! जासँगी ॥ 


नोट :-जबाकि का हिसाब एक cad के सिंगल देक से दूसरे 
डाच्खाने के Sing बैंक को तबदील किया जाता है तो सिफ उस क़दर 
रुपया हिसाब का जो कि अ्ज्लीशियल खाल cat में जमा हुआ है और ama 
लिया गया है ७४०) रुपये की ag जो कि इस क्र a4 & नियत का गई है शुमार 
करते में तामिल किया जायगा ॥ 


नोट ३--वह खरीदारन वार बांडस सन्‌ १६२०, १९२१, १३२२, 
१६२३, १६२५ और २६-5६) और पोस्ट थाकिस पांच साला केश सर्टिफिकेट 
जो कि फिर Gates इस को न खरी ना चाह उन को अधिकार होगा कि इन 
ज़मानतनामों की क्रीमत तलब झरने फे सम्रय कुल रुपया जो [कि seat ने इन 
at खरीदारी क लिय अपन (erar में ख॒ वापस लिया हो ag सहित ब्याज 
के जो कि उन पर वाजिबुल zu छुआ हो बह फिर अपन हिसाबात में जमा 


कर सकते हैँ बरौर उस इइ का खयाल किये हुए जो कि इस क्रायबे में 
नियत की गहे है । 


११, कुल रकम जो कि हर वक्न एक दिखाबदार ब मद इदुखललब, 
अलावा व्यास साल . रथां के, रख रूस है बह koc) हे wit फे 
दिलाब के वारे मे और १०००) उस हिसाव के बारे में जो किसी 


नाबालिर की तरफ से डस के fare या बदी ने खोला qii 


नोड १_५००:) की (या आर Rar fue नाबालिग का तरफ से 
खेला गया हो तो १००० ) की जो इन्तिहाई तादाद बकाया को दे बह साल 
ण साल बढ़ सकती है उस ब्याज के जोड़ने स जो कि ५०००) या १८००) 
VI इन्ताई हइ पर si [क Si हो, लगाया जाने और उस 
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\ 
cro भी जाङन eg सकता है जो कि mw सकोरी ज़मानतनामों पुर 
वाजिब हाच जा कि क्लायदा ४९ के अनुसार ware CS ば = जनरल डाक च 
तार की हिएाजत में रखे जावं ॥ 
に cs > DNS M = > ^ 
HES. फायदा १० के चोट ३ में जो शर्ते लिखी हे gg इस wag 3 
मी snag छोली हैं ॥ 


जमा को रकम में से रुपया वापस लेमे का 
अधिकार व शर्तें । 


1९. हफ्ते में खिफै पक मरता eae अंपने हिसाव में से रुपर 
वापस खे खकवा है। “हएता” सोमबार खे शादिवार तक du दिन मिल्न कर 
समभा जाता है। इस लिये यदि कोई द्विखायदार अपने हिसाव में ले शानिबार 
को रुपया वापस ले तो अगले सोमबार को फिर बापत ले WEIEI यह बन्धे 
उस समय न माना जायगा जब कि रुपया asi saat की जिसमे केश 
सर्टिफ़िकिट शामिल है) खरीदारी में ava ही लगाने के वास्ते gm लिया 
जावेगा, परन्तु शत यद्द है कि देख लान देन के सप्रय डाकखाने से कोरं ज़र 
नक़द असलियत में घापस न दिया जे । 


Raitt fd उस रुपये को बापस ले सङ्का ह जिसको उस 


ने खुद अपने नाम से जमा किया है, परन्तु वह sear जो किसी नाबालिग की 
तरफ़ से अमा किया गया dag उस दी नायालिग्रयत के समय में सिर्फ 
उसका वी बापिस ले cere) रुपया रो कि किसी पागल शख्स की तरफ 
से जमा किया जावे ag खिर्क उस का बली या मैनेज! जो कि किसी अदालत 
कानूनी gett रिया गया हो या ger किसी मेनटल अलपताळ 
का जिसने उन लोगों की तरफ से के कि waa मं दाखिल हों (geram 
खोलें हों वापस ले सक्का है | 

५, जिन औरतों ते, WE बढ ब्याही हों या ZI या बेवा, अपने gg 
a रुपया जमा किया है षइ उस को वापस ले सक्की हैं और व्याही श्रौरते उस 
रुपये को जो उन्हों ने ब्याह होने के पदिले अपने चाम्र ले जमा किया है ब्याह 
हो जाने के दाद भी घापख ले सही हैं । जा रुपया नावालिग औरत की तरफ 
a जमा fear वया हा we va uaa vg Studi हो जुरू छो पा रुपय 
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जमा किये जाने के बाद उसकी शादी होवे उस रुपये को वह औरत arm 
होने पर वापस ले सकती है । 


१५. कोई हिलाबदार चार आने छ कम रकम वापस नहीं के सक्का 
थर जब तक कि हिसाव वन्द करना न चाह वह किसी ऐसी रकम को जिलमें 
कि एक ने की कसर शामिल हो वापस नहीं ले सकता wha अगर वह 
अपना हिसाब बन्द किया चाहे तो जितनी रकम उस के नाम बाकी निकल 
SU को वह वापस खा सक्ता हे। 


हिसाब खोलने का तरीका । 


१६. जो कोई शब्ल हिसाव खोलना चाहे वह नजदीक से नज़दीक डाकखाने 
में जहां कि सेविंगस बैंक का काम होता हो दण्ज्वास्त दे । यह जरूरी नहीं 
है कि वह द्रण्वास्त आप ही लेजाय परन्तु द्रण्वास्त देने वाले को अपना नाम 
और पता ज्ञरूर qu करना चाहिए | यदि वह हिन्दुसतानी है तो उस को 
AGT चाप का नाम और जाति मी जरूर दूज करनी चाहिये | 


१७. जो शख्स हिसाब खोलवा चाइेगा उत्त को इस बात का एक इकरार 
निम्नलिखित TH में दस्तखत करके जरुर दाखिल करना चाहिए कि 
उसने डाकखाने के सेविंगस बैंक के कायदे पढ़ लिए हैं. और उन को मंजूर कर 
लिया है । यदि ag Maal ना जानत। हो ता उसको आप ही डाकख़ाने में 
जाना होगा और feel गवाह X सामने अपनी निशानी या मोहर इकरारनामे 
पर करनी होगी और उल की तछदीक मे एक्‌ qan के SH उल पर 
कराना होगे | यादे वह आप ही जाकर द्रख्वास्त Fa तो इन कायरो की पक 
किताब saat पढ़ने के लिए दी जाएगी या अगर वह खुद पढ़ना ना जानता 
दोगा तो वह उस को पढ़ क! समझा दिए जावेगे। यादे वह आप ही जाकर 
द्रश्वास्त न देगा तो इन कायदो की पक किताब इकररनामे के फार्म के 
सहित उस के पास भेज डी जाएगी, तब उस को ज़रूरी होगा कि इकरारनामे 
थर Sa करके Sd रकम के साथ जो H उसको पहिली बार जमा 
करनी हो पेश करे ॥ 
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GR इकरारनामा जिस पर पहिली बार 
रुपया जमा करते वक्त हिसाबदार 
को दस्तखत करना होंगे । 


“में यह इकरार करता & कि डाकखाने के सेविंगस बेंक के क्रायदे 
sn d$ — > m 
Ha छुन Tae है और में उच्च की अपले ऊपर पाबंदी करना मन्जूर करता हूं” 
“में यह और इकशर करता हुँ कि किसी -डाकण़ाने के सेविंगस बैक 
में ने कोई ओर हिसाब wre ^ लिये बही खोला BU* | 


१८. आशतं खास आपले ताम ले अपने झुमाइतों की भाफृत या बदि qu 
व्याही रते हं तो अपने Mig या Waren at arse हिसाबात खोल 
सक्ती हँ | WU या aie ले यह set जायया कि हिसाबदार 
से झु्केररः फार्म में जाओकार 8 की चिट्टी लेकर पेश करे और इकरारनामे 
पर इस बात की तसदीक में awa करे कि दिल्लाबदार सेविंग बेंक के 
क्रायदों को समझती है ओर मनजूर करती है | इस क्रायदे के अनुसार डाकखाने 
का कोई कममचारी किसी आशत की तरफ से सिवाय अपनी बीवी के ऐसे 


Dx 
ay 


हिसाब की वावत जो कि उस डाइखाने में दो जहां कि वह नोकर हो 


र हो सकता ॥ 


4 
al 
| 
मनि 
3 
p: 


खाला गया दा Ga 


* जोट - जबकि हिसाव किसी नाबालिग या पागल wea की तरफ से 
~ गी SoG! ~ 
खोला जाप तो आखरी जुमला काट देवा चाहिए और ऐसी हालत में हिसाब 
खोलने वालेको इक्ररानामे में नीचे लिखी हुई इबारत और बढ़ा देनी Ei 一 
"E इक्ररार करता हूं कि Na किली डाकखाने के aaa बैंक में उस 
7 ~ e ~ 
“ नाबालिग _का तरफ़ से कोई और हिसाब नहीं खोला है” 
पागलशख्स 
“मेँ इक्ररार करता हूं कि उक्त नाबालिग तारीख को ( तारीख 


— quu ईलवी के हिसाव से जहां तक सही मालुम दो सके लिखनी चाहिये ) , 


Wat gat था ॥ 
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१६, जब कि इक़॒रारनामा दस्तखत करने क बाद्‌ उस रकम क सहित जो 

कि पहिली मरतबा जमा करना मन्जूर हो पश किया जावे या जबकि दिसाबदार 
ul > EN ~ 

इक्रणारनामा पर दस्तखत करके ख्नुद्‌ रुपया दाखिल करे तो रकम जमा एक 
पासबुक में जो हिसाबदार को मिलेगी लिख दी जावगी और जमा की WS 
रकम की खानापूरी के सामने पोह्टमास्टर के मुख़तसर दस्तख़त होगे और 
डाकख़ाने की मोहर छाप दी जापगी | हिसाबदार को पासचुक पाने की बाबत 
एक queue रसीद देनी होगी । 


२०. यादे किसी सब या घ्रां आफिस में हिसाव खोला जायगा तो 
हिसावदार के वास्ते पासबुक खद्र डाकख़ाने से हासिल करनी होगी। इस 
लिये उस्र रकम की निसबत जो कि पहिली मरतबा जमा करने के लिये पेश की 
जावेगी एक इब्तिदाई रसीद दिसावदार को दी जावेगी और उस से यह कह 
दिया जावेगा कि पासबुक लेने के लिय अमुक तारीख को डाकखाने में आवे | 
जब कि हिखाबदार को पासबुक दी जावेगी, तब उस से इन्तिदाई रसीद फेर 
लीजावेगी और पासबुक पाने की निखबत एक दस्तखती cef लेली जावेगी । 
जो रकम कि पहिली मरतबा जमा की जावेगी वह पासबुक में सदर SURGIR मे 
लिखी जावेगी | इसलिये दिखाबदार को इससे यह साबित saat कि रुपया 
उस डाकखाने में पहुंच गया दै । उसको इब्तिदाई whe वापस देने के पहिल 
यह अच्छी तरद्द से देख लना चाहिये कि पास बुक सं लिखी हुई रकम 
इब्तिदाई रखीद में लिखी हुई रकम से मिलती हें ॥ 


पासबुक ओर उस को जरूरत । 


२१. पासबुक में दिसावदार झी sSataStt जिले की देशी Satm 
था अंगरेज़ी जबान में उसके हिसाब का sar व डाकखाने का नाम wel से 
कि पाख बुक जारी दागी ओर उस का खास नाम व पता लिखा जाएगा । 
उस्र के पेश किये बिना न तो हिसाब में रुपया जमा हा सक्ता है और न उस 
में से रुपया वापल लिया आ सक्ता हे और जा रकम कि पासबुक में जमा 
न होगी उस्र के लिये डाकख़ाना जवाबदेह न दोगा । द्विसाबदारों को चाहिये 
कि weer छोड्ने से पहिले अपनी पासबुक अच्छी तरह से जांच 


U 
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हें और इतमीनान कर लें कि उन में खानापूरी ठीक हैँ | डन को 
इस बात के लिये भी होशियार रहना चाहिये कि अपनी पासबुक अपने ही 
खास क़ब्ज़े में रकले क्योकि यादे वह डनकी ग्रफूलत से किसी qut शख्स 
& हाथ लग जायगी और वह gta SS के हिसाव में से कोई रक्रम घापस 
ले लगा तो डाकख़ाना उन के इस नुकसान का जिम्मेवार व होगा । 


नोट १-डस सूरत में जब कि हिसाब सब asta आफ़िस में खोला 
जायगा तो पासबुक १५ spp के दाद (Ses muc जल्द quite at सकेगी 
सद्र डाकख़ाने को भेजी जावेगी जव एके पासबुक कादा ३० के अजुखार 
ब्याज दर्ज करने के लिये पेश की जावेगी । हिलाबदार को पाख बुक के बदले में 
पक रसीद मिलेगी यह रखीद उस समय उस को ज़रूर लौटा देनी होगी जब 
कि पाख बुक उल को सब या ब्रांच आफिस से लौटाई जावे | 

गट २-दिसाबदार अपनी पासबुक को HNC महसूल डाक अदा किये gu 
उस डाकख़ाने को Laat कर सकता है जहां कि उसका दिशाय जारी है जब 


कि उसको व्याज दूजे करवाना हो या अपने हिसाव का तबादला करवाना ai 
या जमा ata या वापस 


~ ha DEM न्लु 
या जब कि वह डाकखाने से मांगी गई हो पर्न्लु रुपया 
लेने की ग्ररज़ से ag ऐसा नही कर सकता | 


पासबुक का खो जाना । 


२२. पहिली मरतबा जो पासबुक दिसाबदार को दी जावेगी या उस 
के खतम होने पर उस के सिलालिले में जो दूसरी पासबुक जारी की जाघेगी 
(पिछली पासबुक डाकखाने में रखली जाया करेगी) उस की कुछ कीमत न 
ल्ली जायगी लेकिन अगर पासबुक खो जायगी या खराब हो जायगी (सिवाय 
ऐसी खुरतों के जा . दिसाबदार के इश्तियार के ame हाँ या अगर झाई 
हिसाब जो बन्द कर दिया गया हो और तारीख az होने से तीन महीने 
खतम होने के पहिले साहब पकोटेन्ट जनरल की इजाज़त से (क्रायदा ३४ के 
अनुसार ) फिर खोला जावे तो दिखाबदार को नई पासबुक की कीमत 


की बाबत एक रुपया देना होगा ॥ 


7 
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हिसाब खोलने के बाद रुपया जमा करने का तरीका ] 


२३. (१) दिसाबदार को daar है कि sa डाकखाने में जद्दां 
कि उस का हिसाब जारी है चाहे जितनी बार रुपया जमा करे इस sd पर 
कि जो सालाना और Paarl gg सुक्र हैं उन से ज़ियादा न बढ़ने पावे। 
さ सिर्फ ag करना होगा कि रकम जो कि जमा करने के लिये हो उसको 
सहित अपनी पासबुक के डाकखाने में आप ले जाय या मेज दे । जो रक्रम 
जमा के लिये पेश होगी ब्द पासबुक में दर्ज कर दी जायगी और बाकी gt 
छि सफ़ा १७ में दिखलाई गई दै निकाल दी जायगी । इस खानापूरी के सामने 
पोस्टमास्टर अपने सुख्तसर दस्तखत कर देगा और डाकखाने की तारीख- 
दार मोहर छाप दी जायगी आर पासबुक ae दिसाबदार को या उस के 
मेजे हुए आदमी को लौटा दी जायगी || 

(२) कोई दिसावदार जिस का हिसाब सद्र sina मेँ m 
उस सद्र डाकखाने m मातहत किसी सब-श्राफिस में sep Afra बॅक 
का काम होता दो रुपया जमा कर BHI है six कोई दिसाबदार जिस का 
हिसाब किसी सब-आफिस में हा उस सद्र डाकख़ाने H जिस का वह सब- 
आफिस मातहत है या किसी दूसरे सब-आफिख में जो उसी age डाकखाने 
का मातहत दो और सेविंगस बैंक का काम करता हो रुपया जमा Tec सकता 
है । इसी arg पर ब्रांच आफिस का द्विलाबदार उस डाकखाने म जिस का 
बह ब्रांच आफिस मातहत & रुपया जमा कर सकता है और यदि यह 
ब्रांच आफिस किसी सब ्राफिस का RES हो di वह उस Wat 
डाकख़ाने में मी जिसका वह सब आफिछ मातइत है squr जमा कर सकता 
है | श्रलावा इन सूरतों के दिसाबदार लिफ xdi डाकखाने में रुपया जमा 
कर सकता है जहां कि उस का हिसाब खुला हो ॥ 

नोट !. “जिस दिसाव के बन्द कर देने का हुक्म हो चुका है उस में 
रुपया जमा न किया जावे ॥ 


नोट २.--जो Raa नाघालिग की तरफ से mar गया हो उस क 
८ ü vé in 
बालिग ga पर उल में रुपया जमा न किया जावे देखो क्राखदा ३४ (९), 


wet 
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२४. यादि रुषजा किखी wa जा आंख पोस्ट आफिस में जमा किया 
ज्ञायगा तो उस रसीद के अलावा जो उल की पासबुक में दजे की जायगी एक 
अलग रसीद सद्र डाकजाने से हिलाबदार के पास आया करेगी। सद्र 
डाकखाना आम तौर पर ज़िले के सदर मुक्काम में alate । यह रसीद उस 
को HI तोर पर डाकखाने के द्वारा मिलेगी। यदि वह हिसाबदार के 
पाख ठीक समय पर न पहुंचे या जब पहुंचे तो उस में कोई निशान छीलने का 
पाया जाय या वह पासबुक के ea से न मिले तो दिसाबदार को चाद्दिये 
कि फौरन उस सद्र डाकखाने के पोस्टमास्टर के पास द्रश्वास्त सेज 
जिस का नाम पासबुक में दजे हो और जब तक कि उस को इतमीनान के 
काबिल जवाब न fia तब तक बार २ लिखता रे । 


रुपया वापस लेने का तरीका | 


२५. जब कि हिसाबदार रुपया वापस लेना चाहता हे तो उस को 
ज़रूरी होगा कि उस डाकखाने में जहां कि उस का हिसाब है अपनी पासबुक 
या तो खुद ले जवि या किसी शुमार्‍ते की मार्फत मेज देवे और उस के साथ 
एक द्रख्वास्त रुपया वापस लेते की FI छुप फाम पर जो डाकख़ाने में 
मिलेगा अपने दस्तखत करके दाखिल करे और उसमें जितना रुपया उस 
के नाम बकाया हो और जितना कि वह वापस लेना चाहता है लिखदे | यदि. 
पासबुक और दरश्वास्त वापसी रुपया किसी गुमाश्त की मार्फत भेजी जाव 
तो शुमाश्ते का नाम ओर उस के द्स्तस्ृत eT में su इस के कि ag 
शुमाश्ते gui की जावे दज होने चाहियें और हर हालत में द्रस्वास्त की 
खानापुरी उख के डाकखाने में पेश करने से पहिले हो जानी aru | यदि 
हिसाबदार खुद न लिख सक्ता दो तो वह डाकखाने में खुद आप हाजिर हो 
कर qued पर अपनी निशानी या मोहर कर दे | यदि वह खुद आप ज्ञाने 
ख बिल्कुल लाचार हो तो qued एर अपनी निशानी या मोहर करके किसी 
इञ्जतदार गवाह के उल पर दस्तखत करादे और पोस्टमास्टर हिसाबदार के 
Tire न होने की लाचारी और द्रश्वास्त के सच होने की बाबत तहकीकात 
घुनासिब करेंगे और इतमीनान हो जाने पर उस शख्स को जो द्रश्वास्त 
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और पासबुक MAT रुपया दे देंगे । जब कि कोई हिखाबदार या TART 
लिख न सकता हो तो उस के रुपया वसूल पाले के समय उस को निशानी 
या मोहर की तसदीक में पक इख्जतदार गवाह ले ( रुपया अदा करने वाले 
कस्मैचारी के अलावा ) जो कि हिलाबदार या शुमाश्ते को जैसी कि 
सूरत ED) खुद आप जानता el और पोस्टमास्टर या डाकखाले का कोई 
दूसरा कर्मचारी भी उख को जानता हो दस्तखत करा WHA जाच | 


नोट *--यदि कोई दिसाबदार अपना कुल रुयया जो के saat पास- 
बुक में उस के नाम दज दो ama लेना चाहे तो उस को अपना हिसाब बन्द 
कर देना होगा | 


सोट २ -उस हालत में जब कि किली आर दिखाबदार का बाज़ाबता 
मुश्तियार क्रायदा १८ के अदुलार उस के ददिलाब में ले रुपया वापल ळे तो 


(ND ९१ 


उसे द्रख्वास्त वापसी रुपया पर लिस्चल्िित Se लिख के 
る td करना EHI में तसदीक करता हुं OU दिसाबदार आज के दिन 
जिन्दा है और उल के होश हवाल ठीक इ” ॥ 

२६. यदि कोई शश्स सिवाय बाप के या यादि बाप मर गया हो तो 
सिवाय मां के उस हिसाव में से जो नावालिग्र की तरफ से खोला गया ह्यो ब 
हैसीयत वल्ली उक्त नाबालिग के दपया चापल लेना चाहे तो Sad पक फाम 
पर जो कि साहब डाइरेकर जनरल ने gure कर दिया है निम्नलिखित 
सवालों के और SG CGI सवालों के जो कि ज्ञरुरी समभे जाएंगे उन के 
जवाबात लिखवाये जायेंगे ऑर sa को उसी deo रुपया वापस लेने का 
अधिकार होगा जब कि क्रायदा ४१ के अनुसार साहब पोस्टमास्टर जनरल 


इजाजत दे RUE 
(क) नाबालिगू के साथ तुम्हारा क्या ण्डिता दै ! 


(ख) क्या नावालिग कावाप मर गया है, या कि मां मर गई है या मां 
बाप दोनो मर गये है ? नाबालिग्न के कोन २ क्ररीबी रिश्तेदार जिन्दा हैं ? 


( ग ) क्या तुम नाबालिग्र के वली बज्ञाथ्ये किसी वसीयतनामा at दस्ता- 
as या किली कानून के जो ब्रिटिश इंडिया में जारी दै सुकरर किये गए a? 
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(यदि इस खचा का जघात क्ररारी हो तो दरख्यालच देने वाले ऋ कार” 
जात जिन पर उसका दावा क़ायम हो पेश करभा चाहिय) ॥ 


(9) क्या लुम नायालिग छे aie Rete हो और कया बह 
तुम्हारे साथ रहता हे या कया खुप saw परखरिञ्ञ करते हो ? 


लोद-जब कि रुपया art के हिलाब में ले बापल War जाच 
ता द्रख्यास्त वापसी रूपया पर द्रव्यास्त BH बार को बिश्नलिशिल 


खार्टिफ़िकेः में से sq जरूरत सर्टिकिकेट अझर लिख कर gue 
करना खाडिय;-- 


() जय fk रुपया मावालिम लड़के के (germ में खे घाप Ken 
जावे" यह तस्दीक किया जाता दे खि seat जिल की बाप के लिये 
दृरण्थास्त दी खासी है यह नाधाछिग छे खरच के fepe fw है?! ॥ 


(८४) जब फि रुपया aria aysl के हिला में खे उस का पति 
बापस सेः “agaadim दिया जाता है या जित की वापशी के लिये 


कै S 

GUK दी जाती है Wu चाप लिख के खै के लिये जो ul WUT व्याहता 
EY 

स्त्री है चाहिए हे” 


१४४) ma जि रुपया arian छड़की के fara भै से कोर SSti 
शख्स IT ल;-यह्‌ Gem PD जाता है रुपया शेख की rut के 
लिये द्रख्बास्त दी जाती ह वह माचालिञ्चक खर्च के fea जिस की शादी 
- Es 
हो चुकी है , 、 

E T ug to ॥ 
नहीं हुए है ES 


a 


२७, THR जा वाप की जायगी वह पाख बुक भें yp कर जिल 


तौर पर जमा करने फे खमथ बाकी निकाली जाची है पैसे ही बई दाती 
निकाल बी, नायमी और उस के सामने पोस्ट्एस्टर के खुखतसर る Wetsa 
होमे श्रौर डाकख़ाचे की तारीखदार मोहर छाप at आयनी । रुपया aa 
हिखावदार का या उस शखस को जो sags और दरख्यास्त पेश gat 
दे दिया जायगा ओर Sg की vef. arr ETE Gee ( यामी रुपया अदा 
करने का हक्मनामा ) पर लेडी जायेगी सिख पर स्टाम्प sa के बाबत 
टिकट लगाने की ज़रूरत किसी हालल में न anit ॥ 


pes 
y don 
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२८. (र) सब पोस्ट आफिस खे रुपया वापस (p के वास्ते शर्त 
qq है कि उक्त डाकखाने में काफी रुपया मौजूद दो । यादे काफ़ी रुपया 
मौजूद न होगा तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा मंगा लिया जायगा। ऐसी 
हालत में हिसाबदार से कह दिया जायगा कि उसे अमुक तारीख को रुपया 
वापस लेने के लिये डाकखाने में आना चाहिये और पासबुक वह अपने हदी 
RN में रखेगा | तारीख Hou पर या Su m बाद एक हफ्ते के अन्द्र 
पासबुक पेश करने पर रुपया आदा कर दिया जायगा ॥ 


(२) हर एक द्रख्वास्त वापली रुपया जो फि ब्रांच आफिस में पेश की 
ज्ञायगी उस हेड या सब आफिस को रुपया अदा करने को मन्जुरी का हुकम लेने 
के लिये भेजी जायगी जिसके मातहत वह ब्रांच आफिस होगा | द्विलाबदार 
से ag कह दिया जायगा कि उसे असुक तारीख को रुपया aga लेने के लिये 
ब्रांच आफिस में आना चाहिये और पासबुक वह अपने ही क्रब्ज में cua 
तारीख FRU पर या उस के बाद एक हफ्ते के अन्दर पालबुक पेश करने 
पर रुपया अदा कर दिया जायगा di 


(3) सब और ब्रांच आफिस खे हिसाबदार को या उस gqea को जो कि 
पासबुक पेश करेगा रुपये की अदायगी कायदा २४ में दी हुदै शर्तों के अनुलार 
की जायगी, ओर उस की रखीद्‌ वारंट आफ पेमेन्ट (यानी रुपया अदा करने 
का हुक्म नामा ) पर ले ली जायगी जिस पर स्टाए ड्यूटी की बाबत टिकर 
लगाने की ज़रूरत किसी हालत में न होगी | रुपये की वापसी का इन्द्राज 
पासबुक में कर दिया आयगा और उसके सामने सब या ब्रांच पोस्टमास्टर 


AG सुख्तसर दस्तखत कर देगा और डाकखाने की तारीखदार मोहर छाप 
दी जायगी ॥ 


नोट- यादै (अ) ज्ञमानती Warm में से (आ) ऐसे शामिलाती हिसाब 
में से जिनका कि ब्यान क्रायदा ४४ में किया गया है रुपया वापस 
लेने को दरख्वास्त दी जायगी तो रुपया की अदायगी किसी हालत 
में न की जायगी जब तक कि सदर डाकखाने से वारंट आफ पेमेंट 
( यानी रुपया अदा करने का इक्मनामा ) न मिलेगा ॥ 
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ब्याज | 


२९. उस शर्ते के अनुसार जो कि इस कायदे में दर्ज है, ब्याज कुछ 
रकम जमा पर ३) सेकड़ा सालाना के दिसाव से जब तक कि कोई दूसरा 
S*W न हो, दिया जायगा । यह ब्याज मदीना २ उक्ष कम से 
केस रकम बकाया पर दिया जायगा जो कि चोथी तार्स और महीने की 
आखिरी तारीख के बीच मे द्विलाबदार के नाम निकलेगी, परन्तु an 
यह है किसिफ्ने पूरे रुपयों पर ब्याज era जायगा और qq Ii 
में पाई से कम रकम छोड़ दी जायगी और आधी से अधिक के बजाय 
एक पाई गिनी जायगी और यह भी शर्त है कि ब्याज ५०००) से अधिक 
पर (या यदि द्विसाब नावालिरा की aka खोला गया हो तो १०००) से 
अधिक पर ) न दिया जायगा ॥ 


नोट १-जब कि किसी हिसाब के बन्द करने के लिये き 〒H जारी कर 


a a ~ ~ 
दिया गया है तो उस पर उस महीने की पहिली तारीख से जिल में कि qi 


इक्म जारी gem है ब्याज नहीं लगाया जायगा (देखो fa ficat 
MA 33 का; ॥ ; 


नोट ユーGS हिसाब पर जिस का कि हिसावदार मर गया हो उस 
महीने की पहिली तारीख से ब्याज न लगाया जायगा जिस महीने में कि 
साहब पोस्टमास्टर HALT या हेडपोस्ट मास्टर (देखो क़ायदा३७) उस are 
या उन शख्शो के नाम जिन को किउन्दा ने हिसाव का बक़ाया पाने का 
हक़दार करार दिया हो ATA बावत वसूल करने रुपये की जारी करें| उल्ल 
रूपए पर भी ब्याज न छाया जायगा जो सूतक हिसाबदार के दिसाब्र मै 


उस Bl Bey के बाद जमा किया गया हो ॥ S 


३०. दर महीने का ब्याज ऊपरके क़ायदे म लिखी हुई शरह के अनुसार 
फैला कर हर एक Rar के ame में दर साल जोड़ दिया. जायगा 
दिसाबदारों को १५ जून के वाद जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी पासबुक 
पेश करना चाहिये ताकि उन में ब्याज चढ़ा दिया जाए | यदि Ia ब्याज 
चढ़ाने के लिए पेश न की जायगी तो बाद को जब कभी रुपया जमा करने 
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` या वापस हैमे के वास्ते Wap होगी तब डल में ब्याज की cm चढ़ा दी 
eiut ॥ 

नोट १-इख Bae ager सब आफ़िल और aie आफ्नि के 

हिखाय्दारो कौ पाजथुझ ara STI के यास्ते खबर डाकखाने को भजी 


नाड २--३१ साख के राइ GU तक कि पिछळे खाछ का ब्याज न जोड़ 
दया जावगा WIRES भ रुल बाकी ब HIST जायगी ॥ 
सोड ३--खाहब ways 


अख्तियार है कि Barge खास मे खूर की कसी बेशी की सहत Wu 
घक़ाया फो डो कि (autero फे हो उच्च समय की twat 


fee TED me っ ने क्ष Pr 
QUIS CQ IG. कर 


GT EP rf の a 
३१. हिखावढार छो इख्तिबार है कि बसेर डिसी a के अपना 
fiera are WT डाफूणाने फो जहां कि सेविगल बैंक का काम होता हो 
~ SS S 


लबदीछ फरा के, weg wd बद है कि उक्त far को खुले gu कम से 
कम ३ HYT हो gs हो uw फि wz भएमा (Quy सबदीळ wear चाहे 
सो उसे खरूरी होगा veel gage wrens से खुद पेश करे या भज Li 


सौर gat सूरतों मै उखे एक feet हुई दरण्थास्त बावत तलब्दीळी 
‘fears fread उसको यह व्यान wear चाहिये फि आया sas पास सकोरी 


Lo 


ज़मानतनात्रे साहब एकोटेन्ट जनरल की पदिका डत मै हैं या adi हैं, ज़रूर पेश | 

^ he — | 

करना होगी | पाखबुक दिखावदार को छोटा दी जाशी (केक्िष तिस्चलिखित 

नोः ३ देखो) और उसे wT कि जिस aw जल्द सुमकित हो va 

को उस डाकखाने मे जहां को fers wu हथ है अपने दृस्त जस के एक 
नमे के सहित पश करे ॥ 

नोड ミー दिखाबास तारीख १६ मार्च से ३१ मार्च तफ (जिस में दोनों 

fa शामिल हैं ) एक सद्र डा कुखने Beat dic saa को ais 


ebur करुते ॥ 
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नोट २- हिसाबात जिन के बन्द करने का हुक्म हो चुका है तब्दील 


नहीं हो सकते और न कोई हिसाब हिसाबदार के मरने के दाइ तब्दील 
हो सकता है॥ 


नोट ३--झब या ब्रांच पोस्ट आफ्रिल के दिसाबदार की पात्रुक जो कि 
अपना TS ASS कराना चादेगा Wes Ta सद्र डाकखनि को भेजो 
जायगी जिलके मातद्दत कि वदद सब या ब्रांच आफिस होगा ताकि उक्त DESI 


में हुक्म तब्दीली दूज कर दिया जाये d 


नोट ४-जब कि कि हिसाबदार के द्विसाब को तब्दील कराने के 
लिप उक्त स्त्री का अधिकारी मुख्तियार दरख्चास्त पेश करे digg 
सुख्तियार को तब्दीली की दर्यात पर अपने दस्तखत के ऊपर निम्न 


लिखित सर्टिफिकेट लिखना चाहिये, "az तथदीक़ किया जाता हैं कि 


द्विसाबदार आज के दिन ज़िन्दा है और उसके dra हवाश ठीक हूँ” ॥ 

नोट ५-इस दात की पाइंदी हि Ram उस समथ तक तब्दील 
नहीं हो सकता जब तक उस को उस तारीख से Ga तारीख को वद 
पहिले पहल खोला गया था खुळे हुए तीन महीने न हो जायं साहब पोस” 
मास्टर जनरल के हुक्म से ara हालतों मेंन की जाय sx कि दिसाब दार 
को WA तामीळ इन्तक्राळ हिसाव से नुकसान का इहतप्राळ हो ॥ 

हिसाव वन्दं करने का तरीका। 

3 जव कि Barge अपना हिलाब बन्द करना चाइ तो 3S को 
ज़रूरी दै कि अपनी पा तबुक मय る くさ 11SS वास्ते ITST कुळ रकम बाकी 
जो कि पासबुक के अनुसार उस के हिसाब में निकलती हो पेश ac fra 
तारीख को दरख्वास्त पेश होगी उसके पिछले महीने की आखिर तक का ब्याज 
फैला कर ब्याजकी रकस पालबुको we दी जायगी और आखी र बाकी निकाल 
दी जायगी! फिर कुल रुपया Rare को अदा कर दिया जायगा और उप 


・ e iN SS a a € e 
की रखीद्‌ वारण्ठ आफ्न पेमेंड(यानी हुक्म नामा वास्ते अदायगो रुपया)पर लेळी | 


जायगी | पासबुक डाकखने मे रखली जायगी | यदि द्विलाय बन्द करने को 


द्रण्वास्त किसी सब या ब्रांच आफ्रित में ऐश की होगी तो वैली दी कारबाई 


की जायगी जैली कि भावू ठी तौर पर वापसी रुपये की बाबत की जाती हे 


ET, 
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सिवाय इसके कि पासबुक डाकखाने मै रख ली जायगी और ऐसी हरह्ालत में 
जब कि हिसाब पर ब्याज वाजिव दोगा द्रखारुत वापसी रुपया मय पासबुक 
के सदर डाकखाने को वास्ते इजरा वारएट आफ पेमे ? भेजी जायगी ॥ 


नोट-वह क्रायदा ( देखो क्रायरा १२) जो कि हिलाइदार को अपने 
हिसाब में से हफते में एक मरतवा ले ज्यादा रुपया वापल लेने से रोकता है 
हिसाबके वन्द्‌ करने में नहीं आयद होता है यानी जिस awe में कि जी हिसाब 
में से रुपया वापल छिया जा चुका है उसी zuo में वह बन्द भी हो लकत है ॥ 

३३. यदि लाइव पोस्टपादर जनरळ या SUIT THT Wits इन 
कायदो के agar किसी दिखाव के बन्द करने के लिये sea बारी करेंगे 
तो हिसाबदार के पास लिखी हुई नोटिस भेज दी जायगी (3 जितना जल्दी 
होसके वह अपनी पासलुक पेश करे और जो कुछ रुपया उस के (OD मे 
बाकी निकले ले लेवे । इख नोटिस देने की तारीख के बाद हिसाब मे रुपया 
जमा करने के लिये मन्जूर न किया जाएगा और जुरे बक़ाया पर नोडिस की 
तारीख के पिछले महीने की आखिरी तारीख के बाद से ब्याज न दिया जायगा॥ 

३३. (१) जो हिसाव नाबालिग की तरफ़ ले खोला जाए और उसके 
बालिग हो जाने पर भी खुळा रद्द जाय तो उस शख्स को जिस की तरफ़ से 
वह खोला गया हो उसे ज़रूर वन्द कर देना चाहिये जब कि बह “इंडियन 
मेजारिटी एक्ट सन १८६५ ई० के अनुसार सिन Matar को पहुंच जाए । 
आम तौर पर नावालिग्न सिन बिलागियत को १८ वर्ष की अपनी अवस्था 


पूरी करने पर पहुंचता दै, परन्तु निम्नलिखित हालतो 9 नावालिग उस 


समय तक सिन दिलूग्रियत को नहीं पहुंचता जब तक कि वह २१ वर्ष की. 


अपनी अवस्था पूरी न करले | 

(४) वद्द नाबालिग जिस की ज्ञात या जायदाद या दोनों के लिये 
` किसी अदालत इन्जाफ्रिपा ने spares के १८ वर्ष की अवस्था तक पहुंचने 
के पहिले कोई बळी gate किया हो या किसी को उसका वली क़रार द्या 
- अलावा उस वली के जो कि किसी मुकद्दिमे के वास्ते हुआ हेग ॥ 

(४) बह नाबालिग जिस की. जायदाद की निगरानी किसी कोई 
आफू वाडेख ने नाबालिग के १८ qu की अवस्था तक aS « ex 
आपने हाथ में ले ली हो ॥ ; 
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(२) जब कि नावालिग्र साबिक़ जिस के नाम से डिसाब खोळा गया 
हो हिन्दुस्तान में मौजूद न दो और रुपये की अदायगी में देर ama दिक्कत 
वाके द्र पेश होगी तो साहब पोस्टमास्टर जनरल को अधिकार द्दोगा कि 
वली साबिक को ( नाबालिग्र साविक की तरफ़ से ) हिसाब aq करन की 
इजाज़त ささ बशरत कि उक्त वली इसका ज़िम्मा Ge कि वह डाकखाने को 
किसी अगामी दावे के नुकसानो ले वचायेगा | 


(३) जो fara «rame की तरफ़ खे खोला जाता है उस पर 
उस महीने की पहिली तारीख से ब्याज नहीं लगाया आता दै जिस 
महीने मै कि नाबाळिग्र अपनी सिन fara को पहुंच जाता दै ॥ 


(४) यदि कोई हिसाब पागल शण्स को तरफ़ से उसका Ws या 
बळी जिसको किसी अदालत कानूनी ने सुकरर किया दो खोले और वह 
ऽदविसाब जारी रहे तो उस शख्स को जिस की तरफ़ से वह खोला गया दो 
खसे ज़रूर aq कर देना द्दोगा unb कि उक्त अदालत इस बात को 
विदित कर दे कि उस शख्स का दिमाग अब सद्दी zu 


दुबारा हिसाब खोलना | 


३५. जो हिसाबदार एक मरतबा अपना दिसाब वन्द कर चुका 
है ag तारीख बन्द करेन ferr से तोन मद्दाने तक qux इजाज़त WIEN. 
uxiiz जनरल दूसरा हिसाव नहीं खोळ सकता और जिस दविसाबदार 
का हिसाब किसी हुक्म के द्वारा बन्द किया गया है ae किसी हालत मे 
बशैर इजाज्ञत उस हाकिम के जिस के हुक्म से वह बन्द किया गया है नयए 
द्विसाब नंहीं खोल सकता | 


$e एकौन्ट्स यानी हिलाबात जो खारिज हो गये 1 


३६. हिसाबात जिन में नीचे लिखी हुई मियाद तक कुछ- लेन देन-न 
होगा “डड” यानी खारिज gat समझे जायेगे और बाद को बगैर Alas 
adir जनरल की इजाजत पहिले दाखिल किये हुए Wa fene में 
रुपया न तो जमा दो सकेगा ओर न उन में वापस मिल सकाः 
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और जब कि न कोई रकम जमा की गई 
जब कि fara की बाकी हो या वापस ली गई हो और न व्याज 
जोड़ा गया हो। 
१०) & अधिक न हो पूरे ३ वर्ष तक । 
feo), 9 5 छै» 
१००) से अधिक हो Wis oS 


नोट १--इस क़ायदे में “लेन देन” से मतलब सिर्फ़ रुपया जमा करने 
M LN a S mo へ ES 
आर वापस लेने ही से नहीं है बलाके wage को व्याज दज करवाने के 


वास्ते पेश करना मी लेन Fa’ में दाखिल है 


5] 
3 
(i 


नोट २--खारिज झुदा दिलाव सर्कार में ज़ब्त नहीं हो जता बलकि 
दिसाददार के किली बक्त भी दृश्ख्यास्त करने पर फिर खोल दिया जाता है 


ES E 


ओर जा ब्याज वाजित्र होता है वह दुबारा हिजाब खुलत क समय अलळ . 


En 


रकम सं जोड़ दिया जाता है ॥ 


कारवाई जो वारिसों और afe 

हालत में की जायगी । 

३७. (t) यदि कोई हिसावदार डाकखाने के सेबिंगस बैंक में वक्राया ae 
TRS जो कि ३०००) से अधिक न हो छोड़ कर मर जाए और यदि सबूत उस 
के वसीयत नामे का या उसको जायदाद के इन्तिज्ञाम करने की सनद या 
सर्टिफिकेट जो कि सकसेशन ashe एकर ( एक्ट ७ खन १८८९ jo ) के 
अजुसार दिया गया हो उक्त हिसाबदार की सत्यु के तीन महीने के अन्दर साहब 
पोस्टमास्टर जनरल को पेश न किया जायगा तो साइवर पोस्टमास्टर जनरल 
उक्त रुपये की cma किसी शण्स को दे दें जो कि उनकी राय में उस 
के पाने जा या सूतक को जायदाद की इन्तिज़ाम करने का अधिकारी 
मालूम हो ॥ 

E इण्डियन सिक्यूरटीज्ञ पकड सन १९२० ६० की दफा १२ के 
अचुखार साहब पोस्टमास्टर जनरल इल बात का भी फैसला कर सकते हैं कि 
कौन USA उन सकोरी ज़मानतनामों के पनि का अधि d 


डिसाबदार के नाम हो औ JE 
द्‌ ढा आर साहब TREE जनरळ डाक व तार की 
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दिफ्राञ्ञत में हो यदि पेस ज्ञमानतनामौं की नामजदः daa या क्रीमत जो 
उन म॑ दज हा बद कुछ ५०००) से अधिक न होवे और सुतक हिलावदार के 
बसीयत नामे का सबूत या उस को जायदाद के GUT करने की सनद्‌ 
या सा:फ़किट जो एक्ट ७ खन १८८६ So के SS दिया गया हो उस 
* GUI के छः महीने के अन्दर साहब पोस्टमाटर जनरल को पेश न 
किया जायगा Il 

नोट (१) हेड पोस्टमा 


weal कितावो में सुतक हिसाबदार का 
दिसात्र दूजे है उन अखतियारा 


US के IER २ मुनद जे) वाला में साह र 
पास्टमासरर जनरछ को दिये गये है, उन्हीं शरायतो पर उन हाळता मे इस्तें- 
माळ कर सकता ह जिनमे कि बकाया सूतक दिलावदार का सौ रुपये @ नहीं 
बढ्ता आर उन हिसावों के सुत आलिक कोई सरकारी जमानत नाप जात नहीं 2 | 
नोट (२) यदि san हिसावदार area हो आर उसके नाम 


एक से अधिक Raa खुळे हाँ तो इन कुछ Rama का बकाया 
वाजिब इस क़ायदे की कार्रवाई के 


क FAVA के लिया एक म जोड़ 
लिया जायगा ॥ 
AC. बक्ाया HE नकद्‌ जो ३०००) से अधिक दो या aaa ज्ञमानत 
नामे जो ५०००) से अधिक हो और साहब एकोंटेन्ट जनरल डाक व तार की 
हिझाज़त में हो वह सिर्फ़ सबूत वसीयतनामा, जायदाद के इन्तिज्ञाम करने की 
द्‌ या खकसेशन सि फ्रेकेट एक्ट ( एकट ७ सन्‌ १८८९ Ho ) के aga 
सटिफिकेटके पेश करेनेही पर दिया जायगा। पहिली सूरतम साहब डाश्रेक्टर 
जनरल को बहरहाल इख्तियार है कि यदि उन की राय मै सारडिफ़केड Wi 
तलब करने में दावेदार पर सख्ती माळूम हो और उन के तलब न करने मे 
कोई TAA का डर न हो तो दावे के सबूत मै सर्टिफिकेट ane पेशा करने 
से दावेदार को बरी फ़रमावे ॥ 
MI— MAT ३७ के नाचे नोट में जो दाते दजे है वह इस क्रायदे मै 
भी आयद दोती ह ॥ 


ü 


Wate कोई हिसाबदार पागल हो जाए या किसी और कारण से 
अपने कारोबार के इन्तिज़ाम करने के छायक न रहे ओर यदि ऐसे पागलपने 
या ळाचारी छा UT साहब WIAA जनरळ के इतमौनान के alas 
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पहुंच जाए तो साहब पोस्टमास्टर जनरल को इख्तियार है कि उस की. 
जमा में से किसी जायज़ शक्ल को समय २ पर रुपया वापस दे दिया at | 
जब कि कोई कमेटी या मैनेजर देखे दिखावदार की जायदाद का इन्त 
करने के लिये जायज़ तौर पर TRC हो तो ऐसी सूरत में सिवाय उक्त | 
कमेटी या मैनेजर के किसी और ure को इस कायरे के अनुसार रुपया | 
वापस नहीं मिल सकता ॥ | 
go, जो अफ्रसर और गोरे अगरेज़ी पल्टन के वगैर वसीयत à | 
मर जाएं या नौकरी छोड़ कर भाग जाएं या पागल हो जाएं या किसी. 
और कारण से अपने कारोबार के इन्तिज्ञास करने के लायक न रहे उनका 
रुपया द्रख्वास्त देने पर कमेडी आफ्न CSsSri ( यानी हिखाब का 
फैसला करने वाली कमेटी ) के प्रेसीडट को या सुतक के कानूनी वारिस को | 
जैसा [के रेजिमेंउल डेटख एकट सन्‌ १८९८ Fo ( विकर ५६ और ५७ बाब ५) | 
के दफ़ा २९ में ब्यान किया गया है दे दिया जायगा॥ । 
४१. जब कि कोई ure सिवाय वाप के या यदि बाप मर गया हो _ 
तो लिवाय मां के उस हिसाव में खे जो नाबालिग की तरफ़ से खोला गया | 
हो ब ह्ैसीयत वळी नाबालिग के रुपया वापस लेने का दावेदार हो तो 
साहब पोस्टमास्टर जनरल को इृख्तियार है कि द्रख्वास्त देने वाले को | 
नाबालिग के खर्चे के लिये निम्नलिखित कायदो के अनुसार हिसाव मैं से | 
रुपया वापस लेने की इजाज़त दे d:— | 
E (क) जब ib द्रख्वास्त देने वाला बज़रिये कानून वली होने का | 
दाबेदार हो तो दावे का सबूत साहब पोस्ट्मास्टर जनरल के इतमीनान के | 
काबिल पेश करने पर। | 
(ख) जब कि द्रख्वास्त देने वाला बज़रिये बसीयतनामा या दस्तावेज़ _ 
बली जायज़ दोने का दावेदार हो तो उन काग्रज्ञात के पेश करने पर जिन | 
पर उस के दावे का भरोसा है। 
UES fm rito 
करता हो तो साहब पोस्टमास्टर जनरल कर E. rr M 
Sino C EM ईतमानान के काबिल इस बात 
Ell» ने चाळा) नाबाडिग्र का चढी है ॥ 
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(घ) जब कि दिसाब की रकम ५००) से अधिक हो और ata 
देने वाला femur (क) या fant (ख) के अनुसार वली बनेन का दावान 
करता हो तो द्रण्वास्त देने वाळे के किली अदालत मजाज़ के उस हुक्म की 
तस्दीक्र छुदा ame के पेश करने पर जो कि उस को नावािग्न की IAS 
का वली सुकरेर या ज़ाहिर करे ॥ 

(ङ) किसी शक को हालल में रुपया वापस देने के पद्दिले द्रख्वास्त 
देने वाळ से { नाबालिग के बाप या मां Rear) किसी अदालत मजाज़ 

GLIA की तस्दीक शुदा नकल पेश करने को कहा जा सकता है जो 
उसको नावालिग को जायदाद का TST होना सुकरर या ज़ाहिर करे। , 
नोट--जा .इजाज़त साहब पास्टमास्टर जनरल few (ग) के 

अनुसार देंगे gg उस समय म जब कि हिसाब की बाको ५००) से 
अधिक हो जायगी बाद को रुपया वापस Ga क लिय न मानी जायगी ॥ 


पवलिक एकोन्ट्स । 


४२. निम्नलिखित खास शर्तों के अनुलार “पबलिक एकोद्स” खोले 

जाते है और उन में लेन देन होता हैँ: - 

(क) सेक्रेटरी, GA या मैनेजर AM Wes सुतअल्लिक शफ्रा- 
खाना, गिरजा घर या दूसरे मज़हबी इन्स्टीटियूशन, स्कूल, अनाथालय, महुताज 
खाने या पुस्तकारूय या किसी दूसरे पेस फन्ड के जो च दे देने वालों के 
निज के या ज्ञाती फ़ायदे के लिये या दिल aaa Fare न हौ पबलिक 
Ni खोल सकते हैं घुड़दौड़, खेळ गद, विलयडे, मिसकोट और दूसरे 
इसी किस्म के फ़न्ड के रुपये स जो निज के या ज्ञाती मतरूबो के लिये 
होते हैं पब्लिक एकोंद्ल नहीं खोले जा सकते ॥ 

मिसाल--रेजीमेंटड और पवलिक बाज वालों के फन्ड के STA से जो 
कि ज्ञाती फ़ायदे या दिल वहलाव के वास्ते नहीं होते हैं पबालिक wate 
खोला जा सकता = ll 

qup (१)-पुस्तकालय के फन्ड के रुपये से पबलिक wae खोला 
जा सकता है ae वह पुस्तकालय केवळ चन्दा: देने वालों दी के लिये 
खुला हो | ८ 


की 
कि 
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(2) जब कि किसी इन्स्टीटियूशन के दो या अधिक अलग २ फन्ड हे 

| जिन का रुपया व पावन्दी उनके BIT के ओर उन शर्तों के अनुसार जो 

कि रुपया देने वालों ने छरार दी हो एकट्टा जमा न हो सकता हो तो ऐसे 
हर फ़न्ड के वास्ते अलग २ पवलिक Gee खोला जा सकता हे॥ 


(3) चछताऊ लेन देन की मनादी जो मासूली हिसाबात के निस्वत है 
वह पबलिक एकर से सिफ इतना सम्बन्ध रखती है कि किसी ऐसे फन्ड 
की raat व खर्च की रकम तफुलील वार ऐसे हिसाब में जमा या उस से 

aa नहीं ली जा सकती हैं परन्तु समय २ पर चन्दे का रुपया या 


~ e^ t किये c 
आमदनी को दूसरी मद्दौ का रुपया जमा किये जाने या सम्बन्धी werd 
Si के वास्ते रुपया वापस छेने की, सुमानियत नहीं है जैले जो रुपया 


~ 


गिरजाघर या खैराती इन्स्टीय्यिशन के बनाने के वास्ते SS किया 
जाय वद्द पबलिक पकट की मद में जमा हो सकता है 

(ख) Bad, खड्ञांची या Gru ऐसी समाजों के जिन का 
कोआप्रेडिव drei एक्ट सन १६१९ ६० (एक्ट दृखरा सब १९१२ ६०) 
( यानी क़रज़ा देने वाळी सभाओं के वास्ते कानून) या किली ऐसे ही 
क़ानून के अडुलार, जो कि देशी रियार्तो में प्रचरित हो, रजिस्टी कराई गई 


हो और वह लोग भी जो कि सन १६१२ iom दूसरे एक्ट की दफा ४२ के 
snper दिखावात ते करने के लिये नियत किये शये हो और किसी गैर 
रजिस्ट्री शुदा सभाओं के सेक्रेटरी, खज़्ांची, या मेनेजर जिनको पकट दूसरा 


सान १९१२ do की दफा ४७ के अलुसार अपने नाम या खिताब के साथ 
शब्द्‌ “arama” इस्तेमाल करने की खास तौर पर इजाजत दे दी गई हो 
पबलिक एकोंट्स खोळ सकते दें ॥ 


(ग) खक्रेटरी और मेनेजर फन्ड रिफ़ा आम के ( यानी az फन्ड जो 
ER SS 20 SS SS SN ~ bo oa 
कि आपस के चन्दे से घर की (Ri से quu लिये जमा किये गये हा) 
प॒बलिक एकादस खोळ सकते हें ॥ 
^n oW Ls (zx ES x. ame = 
®) सकारा आहद्दार या पबलिक इन्स्टीग्यूडान ' के ओहदेदार जैसे 
रेव ऑर gem जदाज़ की कश्पत्रियां और दूसरी घे 


se करका जी कम्पानियों के जो 
अपने माहकम के कामां के fO अपने मातदतों ले चाहे उन की आप मरज्ञी 
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खे या चाहे मोहकमे के नियमों के र्जुखार चन्दा वसूल at पब्लिक 
छक्कौट्स खोल सकते हैं ॥ 

तथरीहः--इस waz में अळफा घ “सरकारी ओहदेदार” में उन हिन्दु- 
स्तानी रियास्तों के सकारी ओहरेदार भी शामिळ हैं जिन के डाकखानेजात 


सकर PD डाकखानेजात ख पिळा दिये गये है ॥ 


E 


(ङ) मैनेजर साहिबान उन फण्डों के जो उनके Bx dests गरीबों 
छी मदद, तालीम के इहतमाम या मेडिकल रिलीफ ( यानी डःक्टरी मदद ) 
के लिये हो या किसी और काम के लिये हों जो कि तमाप पबालिक 
की भलाई और बढ़ती के लिये हों पोस्ट आफ्रिस Barada में पवलिक 
एकौदरा खोल सकते हैं खवाद मैनेजर साहिवान पवलिक अफ़लर दो या न 
हों परन्तु TS यह है कि रुपया सरकार की जायदाद न हो। | 

(ब) यूनियन पंचायत व यूनियन वो डेस व यूनियन देहात और इसी qua 

+ दूसरी मुकामी मजलिसें जो कि जारी कानून के agence स्थापित की 
गई हाँ उन के फण्डों का हिसाव डाकखाने के Ne वक में उन्हीं शता पर 
जो कि qute एकोरस के लिये है रोला जा सकता है। 


(छ) ऊपर लिखी हुई फिस्मों के एदालिक एकॉद्स उन कामों के नाम 
ही खे खोले जाने चाहिये जित में [फि उन का रुपया लगाया जावे जैले फ़न्ड 
शाफ्नाखाना अळीपुर, फन्ड खर्च बीमारी कारीशरान XTC ATG ओर इस 
दात का व्यान लिख कर ज़रूर देना होगा कि Wem का रुपया किस मतलब से. 
इकट्ठा किया गया है और उस की आमदनी का क्या जरिया दै ॥ 

(ज) इर नया पबलिक पकट खोने के पहिले साहब. पोस्टमास्टर | 
जनरल की इजाजत ज़रूरी दे। साहब पोस्टमास्टर TAT को इश्तियार 


cy 


है कि किली पदिक atic के aq क्यि जाने का TH जारी करे यदि 
फिली समय उस का मतलब पेसा दो जाए जिस के वास्ते इन कायदो के 
अनुसार WAH THE चढी खुल सकता ॥ 

इसतिखनाः-पवलिक Tales जो कि जारी कानून के अडुसार या 
उन क्रानूनों के Wet जो कि घुकामी सरकार ने बनाये हो खोले जाने के लिये 


हो उनको हेड पोस्टमास्टराव TH ume पोस्टमास्टर जनरछ से पूछे खोळ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old MO DP Retired Priest. 
O 


सकते हैं गशतैकि ऐसी erat पर कोई खरकारी अफ़सर जो कि quels 
या रूब डिप्टी कलेक्टर के द्रजे से नाचि न हो तसदीक करे । 


पद EJ ^. af ss ~ NON ~ 
(a) हर हालत में जब feet wales एकॉट को खोलने वाले सिवा 
ऐसे पबलिक ns के जो किली सर्कारी ओहरेदार ने अपने gsi ओइदे 


की हैसीयत में खोछा हो ager जाये तो एक नया इक्ररारनामा (देखो 
क्रायदा १७ ) लिख कर के ज़रूर दाखिल करना होगा ॥ 


1 


€ B へ 


(ज) क्रायदा ६ में जो कैदे gate हैं वह किसी neg को पक से 


अधिक इक्स आफ़ीशिया ( याबी वढ eer जो ब एतवार ओहदे के खोला 


जाए ) या पबलिक पकोंड खोलने से बाज़ न रखेंगी ॥ 


(ड) जो सुमानियत दो या gas शण्सों के नास से सुशतरका तौर पर 
रुपया जमा करने को 'निस्वत है ( देखो mere ८) वह पब्लिक Si< d 
IS नहीं होती ॥ : 


(ड) रुपया जमा करने के वास्ते सालाना EY ५०) की और इन्तिहाई 
EX ५०००) (देखो कायदे १० च ११) और ब्याज लगाने के वास्ते भी 
इन्तिदाई gs ५०००) की (देखो क्रायदा २९) पबलिक एकौंडस भें आयद्‌ नहीं 
होती | परन्तु किसी पबलिक एकौंट की बाको, जो खाल चल रहा हो उस 
का ब्याज छोड़ कर, किसी समय में १०,०००) से अधिक नहीं हो सकती और 


किसी THA पर जो २०,०००) से अधिक होगी व्याज न मिलेगा ॥ 


(ड) सन ईसवी के एक हीने के अन्दर पवलिक एकौंट में से १,०००) 
तक वापस लेने की दद मुकरर है तावक्ते कि वह शख्स जिस के नाम से 
हिसाब खुला हो और sae रकम वापस लेने के इरादे की नोटिस उस 
डाकखनि को जहां कि हिसाब है ह दे। नोटिस में तादार्‌ रुपया जो वापस 
लेना है ज़रूर AH होनी चाहिये और gg एक मही 


t MUU [ना पहिले मामूली चिट्टी के 
ठास पास्टमास्टर क नाम देना होगी जिस में यह लिखा दोना चाहिये कि 


किस तारीख को रुपया वापस लेना है और यदि दो या अधिक किस्तो में 
रुपया वापस छेना मन्जूर हो तो यह भी इतिळा atte 
देनी चाहिये कि कितनी किस्ता में और fea २ ate में 
हर (hea में ले वापल लिया जाएगा ॥ 


में ठीक २ ज़रूर 
ञ्चितना २ रुपया 
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नौट-नोटिस की gra जो कि ऊपर df で की गई है उन पवलिक 
b ~ S ES खोले 

एकाद्स की निसबत जोके इस क्रायदे के फ़िकरा (ख) के अनुसार खोले जाये 
साहब पोस्टमास्टर जनरल के खास या 


आम ETH के द्वारा कम कीजा 
सकती है और जब क्रि रुपया de आ 


फिस पंज साला कैश सर्टिफिकेट 
की खरीदारी में तुरन्त ही ळगाने के वास्ते वापस लिया जाए तो उक्त 
नाटिस में मुद्दत न न भी दर्ज की जाए बरतें कि छेन देन के समय डाकखाने 


SO 


स काई THT रुपया असलियत में वाएस न किया जाए ॥ 


(6) फ्रासै करारनामे मै से (देखो क्रायदा १७) जो इर शख्स से जो कि 
हिसाव खोला चाहे दस्तखत कराया जाता है जब किसी पवलिक एकॉट की 
निस्त्रत लिखा जाए तो उस HG अलफ़ाज़ “में यह और इक़रार करता É 
कि किसी डाकखाने के सर्विगस बैंक में मेने कोई और aa खास अपने 
ही लिये नहीं खोला है” कार देना चाहिये ॥ 

४३. उस रुपए के लिये धिसाब खोलने की इजाज़त त दी 
जाए; 

(क) जो कि सकार की जायदाद है, या 

(ख) जो कि सकोर मै जमा होने के चास्ते मिला है, या 

(ग) जो कि खजाने से सकोरी eat के वास्ते निकाला गया है, या 


(घ) जो कि टैक्स से वसूल किया जाता है, चाहे लोकल या 
स्थूनीसिपल, या 


(ङ) जो कि कोई सरकारी ओददेदार या कचहरी किसी कानून के 
SS जमा करे या पाए या अमानत मै रुक्खे 


ü 


बशते कि ae रुपया सकार की जायदाद दै ॥ 


पलटन के, पुलिस के और दूसरे शामिलाती 


हिसाबात । 
४४. निस्मलिखित खास wat के अनुसार शामिलाती हिसाबात 
जिन की तफ्रक्षील नाचे की गई दे बोळे जाते है और उन मै Ba देन 
होता है! 一 T x 
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(क्षे) हिन्दुस्तानी पल्डन E कमांडिंग Hac अपनी Gera m 
आदमियों की तरफ़ से एक eit डाकखान के सारविंगख बेंक में खोल 
सकते हैं इस रा पर कि हर एक ue का अळगं Ra रखने का और 
जो कुछ ब्याज शामिळाती हिसाव पर मिळे उस के बांटने का इन्तिज्ञाम आप 
खुद कर लै | दूसरी हाळतोमें पेले दिलात की Grex दूसरे दिसावा के मामूली 
क्रायदौ की पाइन्दी रहेगी तावक्ते [फि कोई खास FFA इल के खिडाफ्र न 
gl | कमांडिंग अफ़सर जब हिसाव wie तो एक सटिफ़िकेट अपना दस्तखत 
किया हुआ इस बात का SS て दाखि? करें कि जहां तक उन को यक्रीन हे 

रुपया उन के पछटन के आदमिया की जायदाद हे ॥ 


MÀ 


~ ^N 


(ख) जिले के साहब सुप्रटडेन्ट पालिस आर अफ़लरान जिन क जर 
हुक्म या सुपुदेगी मै काई पुलिस की werd हो ऐसे ara पुलिस की 


पलटन के आदमियों की तरफ से जो उन के ज़ेर हुक्म या Gu मे दों 
खोल सकते हैं ॥ 


(ग) डिस्ट्रक्ट बोड और स्धूनिसिपळरी के येअरमेन को भी ऐसे 
डिसावात ates HS और स्यूनिखिपळटी के नौकरौ की तरफ से व 
Ts उन RT के जो लोकल गवर्नमेन्ट खमय २ पर मंजूर wir 
खोलने की wwe है ॥ E 


6 


(घ) उन प्रावीडेट फन्ड के Tract को भी जिन को सका qui 
आफ्न वाडस और दूसरे ta नसटीरियूराने के मुतआलिक जिन का इत्तिज्ञा 
या निगरानी सरकार करती हो मन्जूर कर लिया हो ऐसे दिखाबात उन नौकरों 
की तरफ़ से जो कि कोट आफू वाडेस या Isl ec) हियूशन के wes खे 
तनख्वाह् पाते ह आर जिन को Aga पाने को हक नहीं है पा 
क्रायदो के जो लोकळ गचनमर या एडमि 
फ़रमाव खोलन की इजाज़त gl 

(ङ) SwrgstHe कमेटी के Bradt को भी ऐसे हिसाबात उन 
की तरफ़ से जिन को PETRUS Tal edt ओर जिने की तनख्याह RAAT 
फुन्ड से दी जाती दे ब पाबन्दी उन क्रायदो के जो 
YS पर प्रन्जूर BOT IS पेरे इजाज़त है ॥ 


बन्दी उन 
recat समय २ coner 


मकस 


Vig Ha 
कि mis हिन्द 
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(च) तालामी इन्स्रीटियूरान के ETT को भी ऐसे हिसाबात 
विद्यार्थियों की तरफ़ से छोटी CHAT के जमा करने के लिये जा किव 
पोस्ट आफिस पंज साला केश सर्थिफ़ेकेट के खरीदने के लिये बचाएं 
खोलने की इजाजत है ॥ 
नोट -इस क्रायदे में कोई भी बात पेली नहीं है जो कि ऊपर लिखी 
किस्मों की जमआत में ख जिन के लिये शामिलाती हिसाव खोला जाए 
at जमआत के किसी re को अपने न।म से खुर कोर हिसाब खोलने 
रोके | 


で 


6. 
Ft ch 


Ay gp, 


(छ) पागळखाने के अफसर भी ऐसे हिसावात उन मरीज्ञों की तरफ 
से जो कि उन की सुपुईगी में हैं खोल सकते हैं 

(ज) रुपया जमा करने की जो सालाना दद्‌ ७५०, की और इन्तिहाई 
इद्‌ ५,०००) की (देखो m १० च ११) और वह इन्तिद्दाई Eq ५,०००) 
की भी जो ब्याज ळगाने के वास्ते ( देखो क्रायदा २६) gate है वह इन 
हिसावात में जो इस कायदे के अजुसार खोले जाएं आयद नहीं होती ॥ 

(म) सिवाय खास मन्जूरी साहब डाइरेक्टर जनरल के डस 
हिसाव में से जो इस wae के अनुसार खोला गया हो खन ईसवी के एक 
महीने के अन्दर १,०००) तक वापल लेने की दद सुकर है तावक्ते कि चह 
रस्त जिस के नामसि हिसाव खुळा हो और ज़्यादा रकम के चाप लेने के 
इरादे की नोटिस डल डाकखाने की जडां कि हिसाब faz) उक्त नोटिस 
में तादाद रुपया जो वापस लेना हो ज़रूर दजे होनी चाहिये और वह एक 
महीना पहिले बज़रिये मामूली चिट्टी बनाम पोस्टमास्टर देनी होगी जिस में 
यह लिखा होना चाहिये एकि किस तारीख को रुपया चापल लेना है और यदि 
दो या आधिक किस्ता में रुपया ata लेना मन्जूर हो तो यह भी इतिळा 
नोटिस में ठीक २ जरूर देनी चाहिये क़ि कितनी किस्ता में और किस २ 
तारीख में कितना २ रुपया हर किस्त में स वापस लिया जायगा ॥ 

नोट--क्नायदा ४२ के फिक्ररा (ड) के नीबे जो नोट दर्ज है उस के 
आखिरी ee में जो शते बयान की गई है वह इस कायदे में मी आयद 

होती हैं ॥ 
(s) फ़ामे exitu में से (देखो क्रायदा १७) जो हर शर्त से कि जो 
हिसाब खोला चाहे दस्तखत कराया जाता है जब ऐसे हिसाब की निरूषत 


»t 


sy 
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लिखाया जाए जो इस क़ायदेके अनुसार खोला LAT हो तो उख म स अल्फाज़ 
に ミ 
img और इकरार करता हूं कि किली डाकखाने के सावगस बक म 


Ag: 


QB at और हिसाव खास अपेन ही लिये नहीं खोला है” काट देना चाहिये ॥ 

(ड) यह Hz कि जमा और वापसी की CHAT में एक आने की कसर 
शामिल न हो ( देखो क्रायदे ६ और १७) उन शामिलाती हिलाबात में आयद्‌ 
नहीं होती जो कि उन gear Rowse we जमा करने के लिये खोले 
जायें जिनको कि स्यूनिस्पिछटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड AT: ने नौकर TAT हो ॥ 


जमानत के रुपये के बाबत हिसाबात । 


४५ - निम्नलिखित खास Wal के अनुसार ज़मानत के रुपये के बावत 
हिसावात खोले जाते हैं और उन में लेन देन होता हैः -- 


(क) सरकारी नौकरों को व रेलवे कम्पनी, सुकामी अफूसरान और 
कोट आफ्न IS के नौकरो को जिन की अपने मालिकों को ज़मानत दाखिल 
करनी होती है व्‌ ठेकेदारों को जिन को सकार या मुकामी अफ़लरों को 
जमानत दाखिल करनी होती है और उन दाख्सो को जिन को बहरी कस्म 
पकट ८ सन्‌ १८१८ ईस्वी की दफा २०२ के अनुसार रियाया की तरफ से बतौर 
पट किसी कसरस्स होल में कारोवार करने का इखितयार दिया गया हो 
और उक्त दफ़ा के अनुसार जमानत दाखिल करनी होती हो, सिफे जमानत 
के रुपये की बावत अलग हिश्लाबात खोलने की इजाज़त दी जा सकती Ed 


(ख) जो शख्स एक ही समय में एक से अधिक काम या ठेका ले उस 
को हर काम या ठेके के वास्ते एक अलग हिसाव खोलने को इजाजत दी जा 
सकती हे ॥ 


(ग) हर अलग हिसाब के लिये इन्तिहाई हद ५,०००) है और रुपया 
चाहे एक ही मरतबा मे जमा कर दिया जाए या चाहे किस्त बन्दी से ॥ 

(घ) हर शूल को अधिकार दै कि ज़मानत के रुपये के बाबत हिसाव 
चाहे खास अपने ही नाम से खोले या चादे किसी दूसेर SS की तरफ़ स। बहर 


हाल एक ही शख्स के वास्ते एक ही काम या ठेके के वारे में एक स अधिक 
हिसाब बतौर ज्ञमानत न खोला जाए ॥ 
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तशरीह--इस क़ायदे में अळफ़ाज़ “लकोरी नोकरों”में उन हिन्दुस्तानी 
> AN ^ ^ " EN 
र्यास्तो के सर्कारी नोकर भी शामिल हें जिन के डाकखानेजात सकोर 


* へ へ こ 


Sash के डाकखानेजात से मिला दिये गये हैं ॥ 


नोट-सुकामी अफूसरान रे मतलव कोई जमआत या म्युनिस्पिल 
कमेटी या दूसरे शख्स जिन को कानूनन किसी लोकल या म्यूनिस्पिल फन्ड 
के शन्तिज्ञाम वा चन्दोवस्त करने का अधिकार हासिल हो या जिन का 
उस मुकाम के uut पर जहां कि वह जमआत ai: दो अवाव pent 
महसूळ या टक्स BAA करने का अधिकार कानून हासिल दो ॥ 
(ङ) यदि कुछ लोग किसी एक ही काम या ठेके में शारीक हाँ तो उन सब 


~ 


के मुशतरका नाम स जमानत के रुपये के वावत हिसाब खोला जा सकता हे ॥ 


~ 


(च) हिसावदार को पक चिट्टी पोस्टमास्टर के नाम ( उस फार्म में 
जो साहब डाईरेक्टर जनरल ने gate कर दिया है ) अपने दस्तखत 


^ M et 


करके इस मञ्जसून की लिखनी होगी कि वह Bae as पर बभैर साफ २ 


D ~ 


इजाजत तहरीरी उस शख्स की जिल का ज़िक्र चिट्टी में किया गया है और 


° 


an 6 


जिस के नाम जमानत मकफूल की गई है किली किस्म का दावा असल जमा 
के रुपये की वाघत न करेगा और यह कि अगर बेंक से कुल असल रुपया या 
उसका भाग उस शख्स के तलब करने पर जिसके नाम जमानत मकफूल है 
उस को दे दिया जाए तो उस को कुछ sg न होगा और यह कि जिल 
तारीख को असल रुपया उस शख्स को जिसके नाम ज़मानत मकफूळ हैं दे 
दिया जाय या जिस तारीख को वह wea जमा के रुपये की वापसी की 
इजाज़त दे दे ओर ऐसी किसी तारीख से उक्त हिसाब पर ब्याज जुड़ना बन्द 
हो जाय तो उस को किसी किस्म का दावा ब्याज की निस्वत न होगा ॥ 


(छ) जिस अफूसर के नाम ऊपर लिखे हुए क़ायदे के अनुसार जमानत 
मकफूल at उस को अधिकार है ।कि जमानत दाखिल करने बाले की 
रञ्ञामन्दी से जमानत का रुपया अपने ही नाम से जमा करा दे जैसे इकजी क्यू- 
रिव इनजीनियर अळीपुर बाबत जमानत जद ॥ ऐसी सूरत में जमा करने के 
लिये रुपया उस अफसर की माफेत लिया जायगा जिस के नाम जमानत 
मकफूल हो और पासबुक भी उस के नाम जारी की जायगी ॥ 
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(न) ज्ञमानत के रुपये के वावत हिसाव पर ब्याज उन शर्तों के 
लगाया और दिया जायगा जो wa चिट्टी में 
の ペー MS S. > न्त 
यदे के फिकरे (च) में किया गया है, परन्तु 
जुमानत के रुपये के 


अनुसार मामूली तरीक्रे पर 
दर्ज होंगी जिल का उल्लेख इस क़ा 
किसी रक्रम पए जो ५,०००) से अधिक किल्ली 
वावत हिसाव में होगी व्याज नहीं दिया जायगा ॥ 


(a) मुन्तकिली हिसाब के खिलाफ़ यह Hz कि उस को खुळे हुए तीन 
महीने हो चुके हो (देखो क्रायदा ३१ ) जमानत के रुपये के बाबत हिसाब 
में आयद नहीं होती ॥ 

A 


(ज) फार्म इकरार नमे मै से (देखो कायदा १७) जो दर शशल खे कि जो 
डिसाब खोला चाडे दस्तबत कराया जाता है जव किली जुमानत के खपे 
के वाचत हिसात्र के निस्त लिखाया जाए तो उल मै से अळफाज् 4 सेयह 
और इक्ररार करता हुं कि फिस डाऋखाने के सेविंगल बैंक मै मैने कोई 


~ Px x ~ へ へ 
और हिसाव खास अपेन ही लिये नहीं खोला है” काठ देना चाहिये ॥ 


उस्तादों के प्राविडेंट फन्ड के हिसाबात d 


४५ ए (क) जहां कि सुकामी खकार या हकूपत ने उन उस्तादाँ के 
fe प्राविडेन्ट फन्ड क्रायम कर दिया है जो कि muc पिन्लन वाली जगहों 
पर नौकर हैं, डाकखाना तमाम उस्तादों के लिये जिन को पेले फ्रन्ड में चन्दा 
देने को इजाजत हे अलग २ हिसाबात हर उस्ताद के नाम से खोळ देगा। 
ऐसे हिसाबात में वह रकमे जो कि उस्ताद लोग ऐले चन्दे में देंगे और 
यह भी जो कि उन स्कूलों के इन्तिज़ाप से दी जायगी जहां कि वह 
नौकर होगे जमा होगी॥ ' 


नोर-वह उलताइ जिस के छिये whee फन्ड cat खोर दिया 
गया हे अपने खास नाम से एक निज का मामूली हिलार खोऊने से रोका न 
जायगा ll 
(ख) रुपया जमा करने की साझाता EX ७५०) की और इन्तिदाई az 
に は = ここ iN へ 
७०००) की ( देखो क्रायदे १० च ११) व वह इन्तिहाई हद भी ५०००) की जो 


レニ 
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ब्याज लगाने के लिये हैँ (देखो क्रायदा २९) उन हिसाबात में आयद नहीं होती 
जो कि इस क़ायदे के अनुसार खोले जाते हैं ॥ 


(ग) ज़रे बक्नाया या उस के किसे भाग की वापसी या दूसरे डाकखाने 
को हिसाब की मुन्तकली की बावत इज़ाज़त AUT मन्जूरी सुकामी सकार या 
हकूमत या उस अफूसर के नहीं है जिस को ऐसा अधिकार दिया जाए ॥ 


नोट १:--जब ज्ञेरे बक्राया ऐसे दिसाब का उक्त फ़ण्ड के नियमों के 
अनुसार लैप्स हो जाये (यानी जाता रहे) तो उस को मुकामी सकार या 
एडमिनिस्टरशन या वह amar जिसको यह अख्तियार दे दिया गया हो 
WANS यक HEN या थोड़ा थोड़ा करके वापस ले सकता है | 


नोट २:--जबाकि कोई उस्ताद उक्त फ़ण्ड के नियमो के अनुसार उस 
हिसाब के किसी भाग के लेने से रोका जाय जो कि मेनेजमेन्ट के चन्दो से 
कायम किया गया हो तो मेनेजर ब SHA मुकामी AA या ऐडमिनिस्टरेशन 
या वह amet जिस को यह अख्तियार दे दिया गया हो रकम मुतआलिका 


वापस ले सकता है | 


(घ) फार्म इकरारनाम म स (देखो क्रायदा १७) जो कि हर उस्ताद छ 
दस्तखत कराया जाएगा जब एले हिसाब के निस्बत त्रिलाया जाए जो फे 
इस क़ायदे के अनुसार खोला गया दो तो उस HOD अलफाज़ भै यह और 
इकरार करता हूं कि किसी डाकखान के सेविंगस बेंक में HY कोई और 
BAT खा अपन हां लिये नहीं खोला हे” काट देना चाहिये ॥ 


(ङ) जो हिसावात एकि इस क़ायदे अनुसार खोले जाँयंग उनके बाबत 
हक्रेद कि रक्रम जमा और वापसी म एक आने की कसर शामिल न हो 
देखो क़ायदे ५ व १७) आयद न होगी। 

(च) ब्याज उस हिसाब पर जा कि इस क़ायदे क अनुसार खोला गया 
है उस महीने क पाहली तारीख स Bare होना बन्द हो जाएगा जिस महीने 
में कि बकाया हिसाव की वापसी का कतई हुक्म अरुसरान मुतआलिका 


सादर कर द्‌ | 
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( ३८ ) 
सुतफ़ारिंक हिसाबात । 
Sv बी-(क) जुडीशल डिपाज़िट ऐकाऊंट । 


に en a 
तिळा Bare किसी शर्त के जो कि क़ायदे नम्बर ४३ म दज दे जुडाशळ 
डिपाजिट के लिये एक दिसा वहुक्म खाल जो फि किसी कानूनी इजलास 

s D e SOM ~ ム 
ने किसी खास Gage मै डाकखाने के सर्विग बॅक मं रकम जमा करन का 


हिदायत का हा खाला जा सकता हे। ऐसा हिसाव जव तसलाम कया 


जा चुके उन तमाम कायदो और शर्तों के जो कि मामूली निजी हिसाबात के 
सुतआहिलिऋ हैं पाबन्द होगा । 


(ख) हिसाबात जो कि सिर्फ सरकारी जुमानत नामजात 
में रुपया लगाने के लिये खोले जायें | 


सेक्रेटरी खज़ानची और मैनेजर किसी फंड का जो कि किसी पवलिक 
पकौऊन्ट EAT क़ायदा ४२ या शामिलाती हिसाव हसव क्रायदा ४४ का 
हक्रदार नहीं हे वह सिर्फ सरकारी ज्ञमानत नामजात में डाकखाने के द्वारा 
` रूपया लगाने के लिये और उस पर व्याज लेने के लिये एक हिसाब खोल 
सकता है वरते कि सरकारी ज्ञमानत नामजात जो कि खरीद किये जाने के 
लिये di वह साहब ऐकाऊन्टेँट जनरल डाकखाना ब तार के We तहवील 
रखने के लिये हो इस क्रायदे के अनुसार जो हिसाब खोला जायगा उसमें कोई 
CHA बमद्‌ ES तलब जमा करन की इजाज़त न दी जायगी | 
नोट (१) यदि कोई सेक्रटरी, खज़ानची या मैनेजर किसी wes सुतआल्लिका 
का उन ज्ञमानत नामजात को जो कि एकाऊन्टैट जनरल डाकखाना व तार 
के जर तहवील उस हिसाब क सुतआल्लक हुँ जो कि इसव शरायत मुन्दरजा 
बाळा खोला गया हे वापस लेना चाहता है तो हिसाव बन्द करना पड़ेगा | 


नोट (२) शरायत खास जो कि क्रायदा नम्बर ४२ क फ़िकरे झ, अ, ८ c 
में दरूज़ हैं वह उन हिसावात के सुतआलिक आयद होंगी जो कि इस कायदे 
के अनुसार खोले WAT | 
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(ग) हिसाबात जो कि खोए हुए सरकारी करन्सी ポテ 
ओर खोए हुए सरकारी जमानत नामजात की कीमतों 
के जमा करने के लिए खोले जायें । 


साहब कन्ट्रोलर या केई डिप्टी कन्ट्रोल महकमा edt खोए हुए 
सरकारी करन्सी नोट और खाए इप सरकारी Walaa नामजात की क्रीत 
को जमा करने के लिये दावेदारों की. तरफ़ से हिसाब खोल सकते हैं । पस 
हिसाबों में रुपया का लेन देन सिर्फ़ बही अफसर जिसने कि हिसाव खोला 
हो या जो कि उसका क्रायम सुकाम व लिहाज़ ओहदा हो कर सकता है । 
सालान या इन्तिहाई EX रुपया जमा करने की ऐसे हिसावात के सुतआदिलक 
SAT नहीं हाती ॥ 
= 
(घ) हिसाबात जो कि उन सुआविजा की we जमा 
EN EN S RN で べ ぃ MS 
करने के लिए खोले जायें जो कि वर्क मेंस कम 


सेशन एक्ट के अनुसार वाजित्रल अदा हैं । 

साहब कमिइनर जिनको मुकामी सरकार ने qd deg कमपँसशन 
एक्ट के अनुसार मुकरर किया हो मिन जानिब दावेदारान उन रक्रमों के जमा 
करने के लिये जो कि उक्त पकट के. दफा ८ के अनुसार व।जिवुलअदा हो 
दिसावा खोल सक्ते हैं। ऐले fran रुपय का लेन देन सिर्फ वही aac 
जिसने कि हिसाव खोला हो या जो fs उसका RAT मुक़ाम व लिहाज़ ओहदा 
हो कर सकता है। सालाना या इन्तिहाई हद रुपया जमा करने की ऐसे हिसा- 
बात के मुतालिक आयद नहीं grat । 


TH की 3R से रुपये का लगाना ॥ 


सरकारी जुमानत नामों की खरीदारी। 


(नोट- यह mraz सिफ मौजूदा जप्राउत नाती ही को wg 
के err में हैं आर किसी नये क़रज़ में चन्दा देने की निस्त्रत कुछ तआढ्लुक 
नद रखते । हर नय क़रज़े के बारे में खाल शर्ते हर मौक्ते पर अलग fata 
दी जाती हें ) ॥ 

(४६) (१) काई शर्त, चाहे वह पहिल से डाकखाने के area ug का 
दिखाददार दो या न दो किसी सरकारी wa “ जिस पर al) Gel या इससे 
श्रश्चिक व्याज मिले डाकखाने के द्वारा रुपया लगा सकता है ॥ 
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(२) कुल तादाद रुपया, जो कि एक खरीदार किसी एक आफीशियज्ञ 
साल में पहिली पप्रल स ३१ माच तक डाकखाने के द्वारा लगा सकता है, 
४०००) है बाद घराने किरी रकम के जोकि डाकखाने के द्वारा वेच डाली गई हो । 
कुल तादाद रुपया, जो कि कायदा ४८ (१) HAGA साहब CRIZZ जनरल 
की हिफाज़त में छोड़ा ज्ञा सकता है, २२,५००) है बाद घटाने किसी रकम के जो 
कि डाकखाने के द्वारा बेच डाली गई हो। यह हद सिर्फ उन्हीं ज़मानत नामों की 
बिस्बत आयद होती है जिनके ब्याज पर इनकमटेक्ल लगाथा जा सकता है aay 
कि ag डाकखाने की हिफाज्ञत में न रकखें जायें और न छि उन जमानत qut 
की निस्बत जिनका व्याज खास तौरपर इनकमटेक्ल से वरी Bat दिया mare | 


नोट १-ऊपर लिखी हुई きえ खरादे हुए ज्ञमानत नामों की नामज़दः कीमत 
के हिसाब रू लगाई जाएंगी, परन्तु वह पबलिक एकॉटस या tHe, पुलिस 
और दूखंर शामिलाती दिसाबात में रुपया लगाने के सस्वन्ध में आयद न होंगी ॥ 

नोट २-नये HUG में डाकखाने के द्वारा चन्दा देने की इजाज़त हर 
हालत में उस इद्‌ तक दी जायगी जो कि उस नोटीफीकेशन में 
geet होगी जिल के द्वारा क़रज्ञा विदेत किया जाणगा । 
येसी हद उस सालाना तादाद में बढ़ा दी ज्ञायगी जो कि ca क़ायदे के 
अनुसार रुपया लगाने के वास्त वाजिव है, परन्तु जमानत नाम चाहे qu 
मौजुदा क्ररज्ञा में रुपया लगाने स या चाहे किसी नय क्ररञ्ज में चन्दा दने से 
दाखिल किय गये ED साहब uxiZem जनरल की हिफाज़त में ऊपर व्यान 
की हुई २२,५००) की ux से श्रवि कायदा ४८ (२) के अनुसार नही छोड़े 
जा सकते जब तक कि उनके मुतभ्रालिक चन्दा देने की शर्तों में ख॒ यह भी 
एक खास शर्त न हो कि उनका ब्याज इनकम Faq से वरी SI 

(3) रुपया लगाने वाले को राख्तथार हे कि वह aR (५) के 
अनुसार Ha प्रामिलरी नोट या इस्टाक # सार्थफेकटा की खरीदारी के 
लिय दरख्यास्त दे ! इस के लिय पक द्रख्वास्त का फार्म मुकरर हे और ag 
हर एक डाइखान स मिल सकता हे ॥ 


AI eee 


* इस्टाक सर्टिफिकेट एक HEA सर्कारी ज़मानत ata हें और उन 
का खास फायदा fu बात मं दे के ब्रह agria इबारत जोहरी काम a लायक 


に に D ०७ nia ke aS 
qui 77 दसालय नाजायज मालइ क हाथ म किसी मतलब क नहों हें ॥ 
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(४) यदि रुपया लगाने वाला डाकखाने के ATT बेंक का हिसाबदार 
aka से है तो उसको चादिये कि अपनी Wear के साथ श्रपनी पास 
बुक भी पेश करे | यदि वह पहिले ख दिसाबदार नहीं दे तो एक पास बुक 
हैयार करके उसको दे दी जायगी। सकारी जमानत नामा में रुपया चाह 
उस रकम में से लगाया जाए जो कि वप्या लगाने वाले के सावगस बक 
पकोंट में पदिल से जमा दा Tale उस रक्रम स जो कि खासकर इस ATS 
ले जमा की जाप या चाहे थोड़ा २ दोना तरीका ख लगाया जाए ॥ 

(क) गवनेमेंट प्रामिसरी नोट या स्टॉक साडी 
के लिये queque १००) के पूरे गवनेमेट प्रामिसरी नोट क लिय या किसी 
देखी रकम के लिय जो कि १००) स पूरी २तकलीम हो जाए ओर सालाना 
इद्‌ जो फिका (२) में सुक्र की गई है उससे अधिक न बढ़े होना चादिये ॥ 

(खो रुपया लगाने वाले को यह वात खास कर wa देना चाहिये 
कि कौन से क्ररज्ञ या क्ररजा में वह रुपया लगाना चाहता E उस की AST पर 
यह भी qatar है कि वह गवनिमेट ्रामिसरी नोटों या स्टाक ASAI को 
चाहे अपनी खुद ug में ले ल या चाहे उनको सादब प॒काटट जनरल डाक व 
तार की हिफाजत में छोड़ दे । दूसरी सूप्त में रुपया लगाने वाले को साहब 
पदोटेग्ट जनरल की एक रसीद बावत कागज्ञात मजकूर दी जायगी! जब फि 
nazar प्रामिलरी नोट रुपया लगाने बाल को हवाला किय जान को दोगा तो 
उस पर उस के इक में इबारत जोहरी लिख दा जाएगी और यह दजे कर दिया 
जाएगा कि उस के व्याज की श्रदायगी ज़िल के खज़ाने Git और रुपया 
लगाने वाले को दवाला किप जान के लिए डाकखाने को रवाना कर दिया 
जापगा । इस्टाक सर्टिफ़िकेट जो कि रुपया लगाने वाले को हवाला (nu 
जाने को दगा वह उस के नाम स जारी कर दिया जायगा और उस के ब्याज 
की अदायगी उस खजाने से कराई जायां करेगी जिस को रुपया जगाने वाला 
बतल्लायगा ॥ 


(ग) खरीदारी का इन्तिज्ञाम साहब THT जनरल करेंगे रौर रुपया 
लगाने वाले से गवनमट प्रामिसर नोट या इस्टाक साटफ्किट की HAT उस दिन 
के बाज़ार के भाव के हिसाब ली जावेगी जिस दिन कि えて SHIE खरीदारी साहब 
exem जनरल रो मिलिगी। यह माव पहिले स दमे नदी (RU जा 
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सकता क्योंकि वद बाज़ार के माव के AFAR घटता बढ़ता रहता है 
और साहब CR ば と जनरल इल बात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते कि 
भाव जिसके अनुसार लेन देन किया जाये वह उस दिन सब से अच्छा दोगा | 
रुपया किसी खास भाव से नहीं लगाया जा सकता | रुपया लगाने के छुत- 
आलिक इन्द्राज पासबुक में सदर डाकखाना QD Si | 

(६) किसी सर्कारी क्ररज़े में जिस पर ३॥ Sagr या SS खे अधिक 
ब्याज हो अब इनवश्टयेंट सार्टीफेकेर द्वारा उस में रुएया लगाने की 
इजाज़त नहीं है, परन्तु रुपया लगाने वाला यारि वह चाहे तो एक या ज्यादा 
मौजूदा इनवेस्टमट सर्टिफिकेट को जिन की कुल मिला कर wage: 
कीमत १००) से कम न हो एक पूरे गवनेमेंट पेपर ले जो [छि १००) या झिसी 
ऐसी रकम का हो जो १००) खे पूरी २ तकसीम हो जाय, qutt wu में 
दरख्वास्त देने पर तबदील करा सकता d | इनचेस्टभेंट सर्टिफिकेट जिन 
को तबदील कराना है दरस्त्रास्त के साथ ज़रूर शामित्र होना चाहिये | यादे 
कुल नामज़द्‌ः क्रीमत डन इनवेस्टमेट सर्टिकृकेट की जो कि तबदील करालि 
के लिय पेश किप जाएं १०२) खे पुरी तक्रखीम न हो तो रुपया ama वाले 
को AAR होगा कि अपनी इच्डालुसार (१) यदि उस के सेविंगल बैंक cur 
मे काफ़ी रुपया हो तो रक्रम की कमी को पूरा करके एक और गवर्नमेन्ट पेपर 
१००) का लेले या (२) Saat दी रक्नम के उक्क (な も < तबदील 
कराए जो १००) स पूरी.२ तकर्साम Er जाए। दूसरी सूरत में जो uuu 
नामजरः क्रीपत का १०२) रुपया से पूरा २ तक्रसीम होने से रह जायगा वह 
बेच डाला जायगा ओर उस क बेचने से जो रुपया मिलेगा वह उस के 
ane बेंक एकॉट में जमा कर दिया जाएगा। इस gu & जो गवभपेट 
पेपर मिलगा उख की निस्बत रुपया लगाने चाले को उल की इच्छानुसार यह 
मी अधिकार है कि चादे वइ उस को आप ले ले या, चाहे Maar (५) (ख) के. 
अनुसार साइव णरीँटेर जनएल की हिफाज़त में रक्खे॥ 


सरकारी ज़मानतनामों की बिक्री । 


४७ (१) हर रुपया लगान वाल को इख्तियार है कि डाकस्ाने & द्वारा 


नोट 


कु या कोई भाग Te प्रामिसरी नोटों या इस्टा# सर्शिक्केटो का 
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बेचने के लिये जो कि उस के वास्ते डाकखाने क द्वारा खरीदे गये दो चाहे वह 
sure मौजूद हों या चहि इल का तरफ से साहब एकाटट जनरल की 
हिफाज्ञत में हौं द्रख्व|रुत करे वशर्न कि रुपया लगाने वाला द्रख्वास्त दच क 
ana सेविंगस बैंक का दिलावदार दा आर यद भी कि अगर denn कोई पक 
साग बेचने के लिये खास कर व्यान कर दिया गया | तो जमानत नास 
का बक्राया जो बेचने के बाद बाकी रह बद १००) को AAG क्रोमत के 
लिये या किसी पछी रकम के लिये जा too) से पूरी x amu हो जाए दोना 
चाहिये | इन्वेस्टमेट chine diis कोई रुपया लगाने वाला rs लिये पेश 


करेगा बह फौरन St किली शत क बेच दिये जाएंगे ॥ 


~ 


(२) सरकारी ज़मानतनामे व (x) इन्वेस्टमेंट सरदि केटो की विक्री 
के लिये फ़ाई दरख्यास्त अलग २ मुक्तरर हैं ' र द्रख्वास्त के साथ निस्त 
लिखित काग्रज़ात जेसी कि हालत दो पेश होना Aiea — 

(क) वह wadüz प्राम्रिसरी नोट या इस्टाक सार्टिफेकट जिन को 
बेचना मन्जुर हो और दिखावदार के mae दो nagaz प्रामिसरी नोटों 
को area पशौटेट जनरल फे दक में मालिरु को तहरीर कर देना चाहिये 
अर इस्टाक सर्टिफिकेट की ure में फ्राम सुस्तकली जो कि gra पर होता 
है उस की खानापुरी मालिक को उस सपय कर देना चाहिये जब कि जमानत 
नाम बचन के लिये पेश किय जाप, 

(ख) रसीद जिस का जिक्र क्रायदा ४६ (uu (ख) में बिया गया E बाबत 
इन जमानत नामों के जित का बेचना मन्जूर दो और खादय पकाटट जनरल 
की दिफाज़त में हों, या 

(ग) इनवस्टमंट सर्टिफ्रिङट। 

ऊपर (HS हुए कागजात का बावत uias पास्टसास्टर TS रसीद दंगे | 
जमानत नामे चादे किरी सूरत म दा साह प॒कोटट जनरल उस दिन के 
बाज़ार के माद के fea स बेच दग [जस दिन्न बिक्री को Vasa 
साहब पकोंटेट जनरल को मिलेगी । किसी खास माव खे बचन का इन्तिज्ञाम नहीं 
किया जा BEAT और साहब WHS जनरल इस बात की कोइ ज़िम्मेदारी 
नहीं छे सकते कि भाव जिसे अनुलार लेन देन किया जाये वह उस an 

d 


सत्र स अच्छा होगा | ak 
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(३) RRA के पहुंचने के बा जिस क़दर जलद मुमकिन हागा 
cass जनरल बिक्री के नतीजे से रुपया लगाने वाले को सम्बन्धी 
पोस्टमास्टर के द्वारा इत्तल्ला दंग। रक्तम चक्रा मय रक्रम व्याज 


साहब 


डाकखान क qi 
जा कुळ कि ATT gd Wed हिसाबदार के सावगल बक Cals म जमा 
से उस के deb म AIA या 


से बढ़ जायगा ता रक्कम TAT पर 


कर दिया जाएगा ओर यादि इस कारवाई 
कुल तादाद ANT रुपय की हद्‌ FAC 
ब्याज न लगाया ज.यगा ओर डस दिसाबदार को SS वापस ल छना 


चाहिय ॥ 


नोट-जमानतनाम जो कि किसी नावालिग्र के नाम में हैं उनको साहब 
हेड पोस्टमास्टर के हुक्म से नावालिग का बाप या अगर वह मर गया हो तो 
उसकी मां वेच सकती है बाते कि CHA WISI E ५,०००) से आवक 
न बढ़े यदि रुपये का दरख्वास्त करने वाला न तो नाबालिग का वाप है और 
नमां और रक्रम वाजिवुलअदा ५०००) से अधिक नहीं बढ़ती है तो साहब 
पोस्टमास्टर जनरल रूपये की अदायी का हुकम उस सार्टिक्रकेट के पेश 
करने पर सादिर कर सकते हैं जिलको उल जिले के मेजिस्ट्रेट ने जिसमें कि 


~ 


नाबालिग आम तोर पर रहता हो इस ST का अता किया हो कि 
द्रख्वास्त देने वाले नाबालिग का Suh बळी है। उन हालतों मं जिन में कि 


रक्रम वाजिबुळअदा ५,०००) & आधिक ag जायगी, अदायशी सिर्फ़ कानूनी 
बली को साहब पोस्टमास्टर जनरल के हुक्म से होगी॥ 


सरकारी जुमानतनामों का हिफाजत में रखना ॥ 


EN 


४८ (१) रुपया लगाने वाले को इख्तियार E कि किसी डाकखाने के 
alana बेक में गवनमेट प्रामिसरी नोट ओर इस्टाक सर्टिफ़िकेट जो कि 
उस के वास्ते डाकखान के द्वारा खरीदे गये हो साहब एकोंटेंट जनरल की 
हिफ़ाज़त म रखने के वास्ते पशा करे बरतें कि ज़मानत नामों के पेश करने के 
समय रुपया लगान वाळा MGA बैंक का दिसावदार हो। सिवाय उन 


हालतों के जब कि रुपया पवालिक एकोट्स या पलटन के, पुलिस के या दूसरे 


afi vidi हिसाव के मुतआलिक लगाया जाए, कुछ तादाद रक्रम जो फ्रि 
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